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भूमिका 


कोटिशः धन्यवाद उस परम पिता परमात्मा को है जिसकी 
असीम कृपा से आज़ में इस तुच्छ भेद को छेकर हिन्दी 
साहित्य सेवियों की सेवामें उपस्थित हुआ ह'। यदि इस भेंट 
से हिन्दी साहित्य एवं मानव समाज फा कुछ भी उपकार 
हो सका ओर हिन्दी प्रेमियों को कुछ भी रुचिकर छग सका 
तो में अपने परिक्रमको सफल समभूंगा । 

में श्री बाबू सूय्यदेव नारायण सिंह जी मालिक ऑकार 
पुस्तकालय को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता जिनकी 
असीम कृपा अजुपह से यह पुरुतक प्रकाशित हा हिन्दी प्रेमियों 
के कर कमलों तक पहुंच सकी है । 

साथ साथ में अपने परम मित्र श्रोमान बाबू शिवनारायण 
सिंदको भी हादि क धन्यवाद देता हु' जिन्होंने कृपाकर स्वलि- 
खित “कल्युगीसाधु” नामक प्रहसनको इस नाटकमें समावेश 
करनेकी आज्ञा देकर मुझे वाधित किया है। 

शीघ्रता में छपनेके कारण इस पु&तकमें यदिं कोई त्र्‌ टी रह 
गई हो तो विज्ञ महाशयगण मुम्दे क्षमा करेंगे तथा उसे | सहर्ष 
सूचित करेंगे जिससे द्वितीय आवृत्तिमें खुधार दी जा सके। 
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“सक्षाचरणुकआ* 
( सूसधार, नटी, विद्यार्थी वगेरइका आना ) 
गाना 
सब--जें जगवन्दन गिरिजानन्द्न ऋद्धि-सिद्धि दातार। 
गणपति जनपति तेरेहिं गतिमति विशप्नविदारन हार ॥ जे० _ 


परखत पद्पावन कलुष नशावन चरण शरण बलिदार ॥ जै० 
जन-मन रत सव-सय सज्जन पुरवहु काज;हमार ॥ जें० ॥ 


मद्दात्मा विदुर 
$$९९ कक 


सूत्रधार-हमारे भाग्यके तारे अहा हा ! खूब चमके हैं। 
जो सज्जनगण कृपा करके इधर आ आज दमके हैं ॥ 
बड़ा एहसान उनका है जो सज्जन सभ्य हैं आगत | 
करू में फूल वरसाकर सभीका आज शुभ स्वागत ॥ 


आगतमण्डलीका स्वागत | 
( पृष्पाण्जलि देना ) 





सब--हाँ, स्वागत ओर धन्यवाद ! 

नटी- क्यों ' प्राणणाथ ! आज कौनसा नाटक रडुममअ्पंर 
आयगा ! इस नाट्य-उद्यानमें कौनसे रखका स्लोत बहाया 
जायगा £ 

सृत्रधार- प्रिये, आज आगतमण्डलीके सामने एक महात्माका 
अभिनय रचाया जायगा ! अश्लीछ प्रेम, नायक-नायिकाको. 
विरहगाथाके बदले, मक्तिरसका ज्लोत बद्दयाया जायगा। 

नटी---एक महात्माका 

सूत्रधार--हां, एक महात्माका और ऐसे महात्माका, जिसने 
अन्यायके आगे कभी अपना सर नहीं भूकाया, उचित बात 
फहनेमें किसीका भी भय नहीं पाया। 


लोगोंके हित हेतु में, उसका पुण्य चरित्र। 

दि्खिलाऊं सिखलाऊँ शुण, उत्तम और पचित्र | 
नटी-प्यारे! उसका नाम तो, दीजे मोहि बताय। 
सू०--आज विदुर नाटक फरो, सज्जनको सुखदाय ॥ 


>-] महात्मा विदुर 
९३९९ फ 


मटी--विदुर नाटक ? आज स्वामीको यह नवीन खेल कसे 
मनभाया है ! 

सूत्र--फ्योंकि इसमें बड़ा चमत्कार समाया'*है। 

मटी--चमत्कार ! 

खूत्र०-हां, क्योंकि, प्रिये ! महात्मा विदुरका पवित्र चरित्र देश 
प॒वथ॑ सम्ाजकी उन्नतिका आधार है; उसके अनुकरणमें 
सभीका बड़ा उपकार है । 


विदुरने त्यागका अनुराग भारतकों सिखाया है। 
सभीको ज्ञानकी ज्योति दिखाकर पथ सुम्दाया है।॥ 
डुबाकर आंपको भक्तिमें औरोंको ड्ूबाया है। 
जहां हुई धरमंकी हानी सहायक होके धाया है॥ 


मटी०-- वाह प्राणाधार ! बहुत ठीक है आपका विचार। 
चिदुर जेसे यदि भारत निवासी आज हो जाये । 
तो भारतवर्षकी सारी बलाये' छणमें खो जाये ॥ 

खसब---ऐसे महात्माको धन्य हैं । 

सूत्र ०:--ओर घन्य है, उस खसुजला, सुफला, शस्यश्यामला भारत 
भूमिको, जो एकसे एक बढ़कर नरल्लोंको पऐेदा करती है। 

सब--धन्य है ) धन्य हे [! 

मदो--तो फिर स्वामी विलस्ब क्‍यों करते हैं! शीघ्र हो इसे 
प्ेलकर भारतवासियोंको, उनका पुराना गौरव देखाना 
चाहिये, घोर निद्रासे जगाना चाहिये। 


अद्दात्मा विदुर 
$९$% ९ 


गाना 
पुण्य भूमि भारत है, रत्लोंकी खान। 
जिसमें एकसे एक देखो भये कितेक लोग महान । 
रफ्ली अपनी टेक, मुड़े नहि नेक, चाहे तनमनथधन जाय 
छुट, धमफे नामपर किया सब कुछ कु्वोन । 
[ सबका नाचते हुए जाना ] 





३0 व रंडेलेके 
कक पहला । 
४ 22४2४ ४४७ ४५ 


पुर 
( पद्मावती ओर उसको सद्देलियोंका आना ) 
गाना | 
सदहेल्ियां--देखो, छाई है फेसी बदार। 
छिटकत सटकत छठा अपांर ॥ दैखो० ॥ 
शीतल मन्द्‌ सुगन्च पवन तन, 
रमससि परसिके करत मगन मन | 
शीतल चन्द्र खुधा बरखावबे, 
राति संजोगिनीको सुख छावे 
देखो, छाई है केसी बहार ॥ 
१ सहेंली--सखी प्मा! झुनो तो सही, निमोड़ी कोयल 
किस तरदद कुट्ट, कुट्ट सुना रही है। 
२ सदेली--ओर तू कज्लाके मारे अपने अक्ु-अडुकों छिपा 
रही है। 


महात्मा विदुर द्‌ 
९९९३९ 
ई सदहेली--नहीं २। बदिक यों फद्दो, कि तू भी अपनी नज़ाकत- 
पर आप ही बलिहार हुई जा रही है । 
४ सहेली--हां, फ्मों नहीं? हमारी सखी क्या किसीसे 
कम है ! 
पञ्मा--नहीं २ सखियो ! यह सारा तुमलोगोंका मिथ्या भ्रम 
है। तुमलछोग सदा यों ही बात-बातमें रसीली ताने' 
लगाया करती हो और श्ट॒ड्टार-रसकी नदियाँ बहाया 
करती हो ! 
रूपवती हो मदमाती दो, ओर रसीली नार, 
जब तो तेरी बातमें, है रसकी भरमार। 

१ सहे०--चन्द्र चकित खूरज चकित, चकित जगत संसार । 

क्यों न ऐसे रूपपर' प्रीतम हों बलिहार ॥ 

२ सहे०--नेन पुसकान सख्त्री हैं, सारे सुखके सार। 

३ सहे०--प्रीतमके आधार नारः बिन खूना है संसार ॥ 

४ खसहे ०-- हां, सचमुच हमारी सखी रसोंकी खान है । 

उसमें ये खारे गुण वतेमान है॥ 

१ सहे०-- लेकिन सख्री इसकी रज्ला तो गज़ब ढानी है। 
मुखारविन्द्की यह मुस्कान, शर्मीली नियाहोंकी आन बान 
तो चांदको भी आज लजाती हैं। 

पश्चा-- बस सख्ती | बस; रहने दो | क्यों व्य्थ मु प्रशंसाके परदे- 
मैं शमोती हो ५ क्या आज सवोंने फसम साई है ; जो मुझे 
बनाती हो 


महात्मा बविदर 
$९$$4$ कक 


२ सहे०--क्यों नहीं बनाये'गे, क्‍या पुष्प झखुवासका खस्लोत 
हमारे ओटमें बहाये जायेंगे ? बहिन ! हम सब तो यहाँ- 
से उस समयतक कमी न जायेंगे, ज़बतक, कि छोटे 
महाराज स्वयं गलेद्दार न हो जायेंगे। तबतक में यहीं 
बैठी रहूंगी और देख'गी, कि तुम क्या-क्या रह लगाती हो, 
किस तरह अपनेकों बचाती हो | 

प्मा-हैं |! यह क्या ? सहसा हमारी बाई आंख क्‍यों फड़क 
डठी ? चारों ओर ये मगरूमय दृश्य क्‍यों नज़र आ रहे हैं ! 

२ सहे०--सखी ! ये सब तुम्हारे भाग्यको जगा रहे हैं । 

३ सहे०--हां, हां, जान पड़ता है, छोटे महाराज अब आ रहे हैं। 
यही कारण है, कि तुर्रें ये शुभ ढक्षण दिखा रहे हैं । 

४ सहे०--अच्छा तो अब हम सब भी बहिन पद्माके आरामके 
कांटे न बनें। रात भी अधिक बीत चली है, चलो सोनेके 
लिये चहों । [ सहेलियोंका जाना ] 

पञ्मा-- हैं ! कया सचमुच प्रीवम आ रहे हैं ! क्या यह उन्हींके 
पेरोंकी आवाज है, जो मेरे हृदयको मधुर शब्दोंसे प्रफुलित 
यना रहे हें। हैं यह क्‍या? वह चिसको अपनी तरफ 
खींचनेवाली मनोहर पद्ध्वनि, वह चंचल चित्तको शान्त बनाने- 
चाली आहट क्या हुई? क्‍या हमारे प्रभु आते-आते रुक 
तो नहीं गये ? भगवन! यह में क्‍या देख रही ह? 
प्राणबल्लठम और खंन्यासीका वेश ! 

[ संन्‍्यासीके पेशमें विद्ुरका भाना ] 


महात्मा विदुर ८ 


विदुर--प्रिये पद्मा ! मुझे देखकर अकचकाती हो ? यह वेश 
देखकर अकचकाती हो ! प्रिये ! इसमें आश्ययित होनेकी 
कोई यात नहीं हैं, इतने दिन रहकर राजका स्वाद पा- 
झुका, राजसुखका आनन्द्‌ उठा चुका। जहाँ तृष्णाकी प्यास 
द्निदिन बढ़ती है, जहाँपर शान्तिका नामोनिशान नहीं 
है, जो फेचछक अशान्तिका ही स्थान है, वहांसे प्रस्थान 
करनेके लिये ही, आज, बिदुर तय्यार होकर आया है-- 
अज्ञानियों और अत्याचारियोंकों त्यागने ही मेरा यह वेश 
बनाया है । 


अब  तलक अशानियोंके संगमें. अशानसे । 
अन्याय अत्याचारकी बातें खुनी बहु कानसे ॥ 
अब चित्त व्याकुल हो उठा इस पापके स्थानसे । 
बस दुर रहना है उचित धृतराष्ट्रकी सनन्‍्तानसे ॥ 


प्यारी पद्मा! अब में विदा-- 

फ्मा--विद्‌ा ! 

विदुर--हां, विदा । अब यहां हमारे टिकनेकी कहीं जगह 
नजर नहीं आती। सम्पूर्ण कुरुपुरी अविचार, स्वार्थपरता 
और अधममें डूबी हुई दिखाती है। बेर, फूटकी आग 
खुलग रही है। यद शीघ्रही कुरुवंशकों ध्वंस फर देगी। 
इसलिये आगे ही से सावधोन हो जाना उचित है। प्रिये! 
मैं आज हो रातकों शान्तिके लिये रवाना हो जाऊंगा | 


है महात्मा घिद्ूर 
९९९९ 
आज जो तुम मेरा यह वेश देख रही हो, वद शान्तिधाम 
ही के लिये है । 
'पञ्मा--प्रभो ! राजपुरीको त्यागकर कहां जाओगे ! 
विदुर--वहां, :जहां क्रोच,"द्वेष,और अभिमान नहीं हैं; वहां, 
जहां, आत्मान्धता और खार्थपरताका नामोनिश्ञान नहीं है । 
! मार है फिटकार है घिकार है सुख साजको । 
खून हो इन्साफ जिससे छोड़ दो डस राजको ॥| 
पञ्मा--फिर मेरा परिणाम ! 
विदर-----तुम यहीं करो आराम । 
पद्मा--क्या यही आपका आदेश १ में सोयू' सुख और आप 
क्लेश ? नहीं, यह कभी हो नहीं सकता | 
मुझको इन चरणोंले है आराम भी कल्याण भी । 
छोड़ दंगे आप तो, बस छोड़ देगी जान भी ॥ 
विदुर--नहीं, नहीं मेरा आदेश नहीं । “तुम पतित्रता ख्री हो, 
जो तुम्हारी चाह होगी, वही मेरी भी सलाह होगी। तुम 
चाहो यहां रद सकती हो या मैके जा सकती हो। 
पद्मा-- कया साथ ले चलनेमें कोई इन्कार है ? 
विदुर--मदारानी ! मेरा और ही विचार है। 
पद्मा--आप सिखारी औरः में महारानी ! प्रभो | अब इस महा- 
रानी शब्द्कों हटाइये और अपना विचार झखुनाइये । 
विदुर-पद्मा! पद्मा!] मैं संसारकों त्यागकर बनवासी 
होऊँगा। तुम बनके दु.खोकों क्‍यों कर सह सकोणी 
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पद्मा--सहू गी, सह गी ओर जुरूए सहूगी। जब आप बन- 
वासी होनेके लिये, तैय्या है व तब यह दासी भी वनवासिनों 
होनेके लिये तेयार है। में आपके जीवनकी संगिनी हू', 
मो दुखखुख दोनोंमें सदा संगिनी बनी रहू'गी । खीके लिये 
पतिही सब कुछ है। पंतिकी सेवामें समय बिताना ही ख््री- 
जातिका सबसे बड़ा धर्म है । जिसतरह मछली पानीसे अछूग 
'होकर कभी जीती नहीं रह सकती , उसी तरह आपसे 
विलग होकर में कभी जीवित नहीं रह सकती | 
स्त्री है देह उसका इुश्च वो ज़े वर है पति। 
ख््री है आरसी तो उसका जौहर है पति ॥ 
स्रीका मोद्‌ दायक सुखका सागर है पति | 
वास्तवमें हर पतिबताका ईश्वर है पति॥ 
पविदुर--अच्छा, तब तेयार हो जाओ। देर मत लगाओ। 
इस पापपुरीसे ज्ञितना जल्द निकल जाये, उतना हीं 
अच्छा है। पदुमा! अब इस सेषकों दूर करो! इन 
जवाहिरों और ज्ेवरोंको दूर करों और एक संनन्‍्यासखिनी- 
मिखारिणीका भेष घरो । पदुमा ! धीरे धीरे चलो, राज- 
पुरीसे निकल जाये"। फोई जानने नहीं पाये। महाराज 
अन्धराज और पूज्य पितामहकों मालूम हो जायैगा तो, 
स्नेहके बन्धनमें पड़कर सारा काम बिगड़ जायमा और 
हमलोगोंका उच्च उ्द श्य पूरा न होने पायगा | 
| पदुमाका ज्ञाना ] 
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विदुर,--भला दरीका प्रेम जगत ॥ भला०-- 
दरिसे प्रेम किये दुख मेटे, होवे बेड़ा पार। 
प्रेमहिसे भगवान भगतके बसमें हो निरधार ॥ 
प्रीतिकी रीति नन्‍्यारी, है यामें बसे' मुरारी । 
प्रेमी प्रेमहि पे बलि जावे धरे न दूसर नेम ॥ 
जगतमें भला हरीका प्रेम ॥ भरका०-- 
ओह ! माया माया!!! फिर माया!!! कुरुपुरीके लिये 
माया ! जिस राज्यमें साक्षात्‌ कलिका अवतार दुर्योधन 
राजाके गलेका हार है, जिस राज्यमें पक्षपात है, घमे और 
न्‍्यायका कुछ सी नहीं विचार है, उस राज्यके ढिये माया ! 
खंसार मेंने तुम्दे अच्छीतरह पहचाना तेरे यहां दुष्टों, खुशा- 
मद्यो, पापियों और पाखण्डियोंका सत्कार है। साचुखन्तों 
और पण्डितोंके छिये तिरस्कार ही तिरूकार है। दुष्ट ! 
अब में तुम्हारे फन्देमें पढ़नेकी नहीं। पद्मा, आगई ? आओ, 
तुम्दारा ही इन्तजार है। 
| संन्यासिनीके वेषमें पह्माका आना ] 
पशञ्मा--तो लीजिये, यह दासी भी तैयार है। 
विदुर--अच्छा, तो धीरे-धीरे निकल चलो । 
पश्मा--इस अधमंस्थानकों छोड़, सत्य और शान्तिके मन्द्रिकी 
राह लो | 
[ दोनोंका जाना ! 
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प्राण । 

( घतराष्ट्‌ ओर गान्धारीका आना ) 

धृतराष्ट --हाय, विदुर मम प्राण पियारे। 

मुझे छोड़कर कहां सिधारे ॥ 

इस जीवनके तुदी सहारे। 

आजा भाई ! प्राण धमारे॥ 


गान्धारी ! कितने दिन बोत गये। किन्तु किसीने आकर 
विदुरका कोई संवाद न खुनाया। द्ाय! सुदेवकी 
लली पञ्मा भी अपने पतिके साथ चली गई , इससे हृदय- 
को ओर भी बेकली है। क्‍या करू' ? कहां जञाऊ' ? भाई 
विदुरको कहां पाऊ'? विदुर! बिदुर !! इमारे प्राणके 
प्यारे विदुर! हमारे जीवनके सहारे विदुर | माई! क्‍या 
किया ? किस अपराधसे इस अन्धेंको भुला दिया ! 

है भाई तू क्‍यों भाईसे मुह मोड़ गया। 

रिश्ता था प्रेमका उसे तोड़ गया।॥ 

तू शानका दीपक था अन्धेरीके लिये। 

अन्धेर है. अन्धेको कहां छोड़ गया। 


गाल्थारी--स्थिर होहये, स्थिर होइये। जदद उनका पता 
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लग जायगा। इधर-उधर कितने ही लोग भेजे गये हैं। 
कोई न कोई उनका झसंवाद्‌ अवश्य छायगा | 
श्रृत०--लायगा ? कौन छायगा? पक दिन नहीं, दो दिन 
नहीं, एक वर्षसे भी ज्यादा समय बिताया ; किन्तु द्वाय! 
उस धघमे ओर न्यायके अवतारका किसीने भी कोई समाचार 
नहीं सुनाया | दवा विदुर ! माई विदुर ! तुफ्दें कया दो गया ! 
प्रिये ! पकड़ी । मेरे हाथोंको पकड़ो । मुभ्दे सम्दालो। हां! 
मुझे सारा संसार सूना दिखाई दे रद्ा है। विदुरकी याद्‌ 
“आते ही कलेज़ा फटा जाता है। मस्तक चक्कर खाता है। 
बिदुर! वबिदुर !! हा चिदुर !!! कहां दो ! 
( मूच्छित होगा ) 
शॉन्धारी--हाग्र, हाय ! महाराज! महाराज! सूच्छित दोकर 
गिर पड़े । भरे कोन कहाँ हो ! दोड़ो, दोड़ो। 
चुत०--नहीं प्रिये ! नहीं ; तुम न घबड़ाओ। यह अन्धा नहीं 
मरेगा। अगर यह मर जायगा, तो फिर विद्रके वियोग- 
को कौन सहेगा ? यही विचारकर तो सगवानतने हमारे 
ललाटमें झु॒त्यु शब्दका नाम दही नहीं छिल्ला है। अमो 
क्या ! 
.। अभी तो बहुत देखना दुख चदा है । 
विदुरके छिये रोना धोना खदा है॥ 
( भीष्स ओर द्ोणका आना ) 
भोष्म--मदहाराज ! आज़ तुम्दारी छ्ोई हुई मणिका पता रूग 
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गया। तुम्हारे जीवनके सहारेको खोज निकाछा | 


घुत०--हमारे ज्ीवनके सहारे--विदुसका ? 

भीष्म--हां, तुम्हारे प्राणके अधारे--विदुरका । 

घ्त०--हमारे विदुरका पता छग गया? किसने लगाया! 
किसने प्यासेके भुखमें अमछतका बिन्दु टपकाया ? 

भीष्म--द्रोणाचार्य्य ने । 

घृत०--आचा्य ! आचार्य्य !! कहां हैं! आचार्य महाशय 
कहां है? उन्हें बुलाओ ; मैं उनको प्रणाम करु'गा । में 
उनका ऋणी हू। कृतज्ञता प्रकाश करू'गा। 

द्रोण०--महाराज ! में यही ह'। 

इत०--अहा, हा | आपको मेरे ऊपर बड़ी ही कृपा हुई। अच्छा, 
पहले आप मेरा प्रणाम खीकार कीजिये, फिर विदुर कहां 
हैं, यह बताइये । 

द्रोण--महाराज |! आजकल विद्रज्ञी अपनी सती स््री-सहित 
संन्‍्यासीका वेश धारणकर, धौम्य ऋषिके आश्रममें विराज 
रहे हैं। 

धृतं०--संन्यासीके वेशमें ? 

द्रोण०--हां, संन्यासीके वेशमें [ 

घ्रृत०-हाय ! हमारे अतुल राज्यका अधिकारी विदुर आज 
मिखारी बन रहा है। 
डुखाया दिलकों है उसका अवश्य है यही कारण । 
जो तजकर राजके सुखको किया संन्यास है घारण ॥ 
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स्थान--मार्ग । 
[ झलवेशानन्द साधुका गाते डुए प्रवेश । ] 
दादरा । 
अल०--साथु बाबा बनेते मजा भारी।॥ टेक ॥ 
घरमें नहि नारी मिले, बाहिए मिले अनन्त | 
रास रचो फीड़ा कटे, पुनः कहाछो समस्त ॥ 
वनमें गंगा नद्याकर सदाचारी ॥ साधु ॥ 
चिथरा तनपर जुरत नहीं, नहि भोजन भसर-पूर । 
सन्त बनत नव पट मिलतत, मकक्षन मीतीखूर ॥ 
मिले दूध मराई भरन थारी ॥ साधु ॥ 
काम करन दिन भवन, बात फरत कदुतात ॥ 
पर तुम्मा लिये दाथ वे, पद नाचत अलज़ात || 
कद्दि सिद्ध मुनोश ब्रह्मतारी ॥ साधु ॥! 
सेनी पीनीका नहीं, गृहमें रहत उपाय । 
घुनि रमते गांजा गिरे, पुरियन पुरियन आम || 
उनकनमें है रहती चिलम जारी ॥| साथु ॥ 
भषन रहत सूरण बने, तज़ि त्रिकाल छखात | 
भूतप्रेत भय रोग सब, तनि विभूति ते ज्ञान ॥ 


फ्यों ! बनते हैं भगवत भवन छारी ॥ छाु ॥ 
२ 
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अहा | साथु होना भी क्‍या ही अच्छी बात है [ न 
हर हर है, न खट खट है। भंकटका तो कोई नाम नहीं। पड़े 
पड़े रहना भौर परायेका माल चखना | न कहीं आना और 
न कहीं जाना, बस सेबक सातियोंके साथ गप्प लड़ाना 
ओर पलपल छनछनमें गांजेका दम चढ़ाना | न किसीका 
देन है ओर न तकाजा | दूखरोंसे द्रव्य छेना और उसीसखे 
मौज डड़ाना। न किसीकी सेवा है और न टहल , वरन 
दूसरों हीपर हुकुम चढ़ाना और पड़ेपड़े पेर दृबचाना। न 
जप है न तप; न यजन है न भजन ; बेठे बेठे धूनि रमोना ; 
विभूत चढ़ाना और आँखें मूंद माला ठकठकाना । सूखे छोग 
फ्या जाने कि बाबा क्या करते हैं ।:वे तो सीधे समरूते हैं, 
कि बाबा बड़े भारी महात्मा हैं। बस, क्या ही मजा है! 
न ध्यान हैन ज्ञान, न विनय किया, न प्रार्थना, पर बन 
गये महात्मा। क्‍या ही प्रतिष्ठा है! क्‍या ही इज्जुत ! 
कुछ मूखे कहने आते हैं, कि बाबा घरको क्‍यों त्याग 
दिया ? योग-भोग दोनों साथ ही रखते | घर छोड़कर साधु 
होनेमें कोई छाभ नहीं, और प्रमाण देते हैं कि : - 
घरके घूमर घेरमें, राम चरण लवलीन | 
तुलसी ऐसे सनन्‍तको, कह करवा कोपीन ॥ 
(हंसता है) अहा ! हा | हा! सूख यह नहीं जानते 
कि तुलसी तो साधु नहीं था ” वह तो केवल ख्लीके व्यंग 
बोढी पर जाकर साधु हो गया था। उसका मन यथार्थमें तो 
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घरफी शशिमुलखीके कमल नेत्रोंपर भंवरेसा भूल रहा था। यह 
तो अन्धा था, कि एकही शशिकला देख सकता था, किन्तु 
यहां तो -- -- छाम्रों छाख शशिफी ज्योति चारों भोर 
छिटकती हुई नजर आती है। फिर घरके घृमर घरमें क्‍या 
होने चला ? 
( ढोढ़ाई भगत एक कोइरी का प्रवेश ) 

ढोढाई--महाराज ! दरणडचत्‌। पर 

मदाराज--खुश रदां, मस्त रहो । कहो, अच्छे तो हो न ! 

ढोढ़ाई--अच्छा रहूंगा क्या खाक ? घर तो मेरे लिये अश्ञार- 
सा हो रहा है। बाहर जाता हूं, तो कुछ भानन्द सी पाता 
हूं; परन्तु जहां दरवाजेपर पेर डाहा, कि बस मत पछिये 
घरवाले सभी खाँव-जाँव करके रपट पड़ते हें। में मर 
नहीं जाता, वरन्‌ सब गति हो जाती है। 

महा०-- कद्दी, कहो बच्चा ! ऐसा काहे होता है! 

ढोौ०--बाबा ! बात तो कुछ नहीं है, बातमें बात इतनीही है 
कि वे मुच्से खलेतीके कामोंमें पूरा काम चाहते हैं और 
में नहीं करता | 

महा ०--सो क्यों ? काम करते हो क्‍यों नहीं ! 

दो०- काम फरे' तो केसे ? यहां तो भूखके मारे तेरहो तरेगण 
गिनता हूं । 

महा ०--सो क्‍यों ? 

ढो०-पूछते हैं क्यों! घरकी तो ऐसी द्वालत है, कि सूखा 
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चारो ओरसे घूमकर आता है और देदरीपर सर पटक 
कर चखित-पट हो जाता है। फिर हमलोगोंकी क्‍या बात 
है? यहाँ तो ढाईसेर खुबदह ओर दढाईसेर शाम हो तो 
काम चले | 

महा०-- क्या तुम इतना चट कर जाते हो !? 

दो०--इतना चट कर जाते हो, महाराजजी ! काम करते 
करते तो खून सूखता है। उस फड़ाके धूपमें, जब कि 
पशु-पक्षी भी छायाकी शरण लेते हैं, इहछ जोतना, कुदाछ 
चलाना और खुरपी ठेलना, कुछ सहज बात नहीं हैं और 
तिसपर भी जब भर पेट दाना न मिले तो बाबा ! मत 
पूछिये, छठीका-दूध याद आ जाता है। 

महा०--ओह ! तब तो तुम्हारी विपत्तिका ठिकाना नहीं है। 
क्यों तुम्हारे माता-पिताकी तुमपर दया नहीं आती £ 

ढो०--बाबा ! यह सब मत पूछिये, हमारे जेसा माता-पिता, 
भगवान्‌ सात घर शात्रुकों भी न दे, न मालूम कब उनका 
जनाजा यहांले उठेगा। वे तो खदा मुख्बपर आगही 
उगले रहते हैं । 

महा ०--तो कया तुम धरमें रहना नहीं चाहते ! 

ढो०-- घरमे किस ढिये रहूंगा! मुझे कोई जोरू बेटी है, कि 
उसके लिये घर अगोरे रहू' ! 

महा०--क्या तेरा विवाह नहीं हुआ : 

ढो०--विवाहकी बात मत छें। पूबेदी बिक्रीकी चाल तो 
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आज कल समाजमें ऐसी चल पड़ी है, कि रुपये हो तों 
कोई पांच सौ-हजारमें छड़की खरीद ले,अगर न हो तो बस 
उनठन भोपाल बनकर रह जाय। मुर्े खाने को तो दाका 
नहीं, विवाहके लिये रुपये कहां से लाऊ ? 

मदा०--क्या तुम घरसे रूठ, कर चले हो ? नहीं, नहीं, ऐसा 
मत करो , ज्ञाओ फिर घर घर ही है। 

ढो०---नहीं, बाबा ! अब तो प्रतिज्ञा करली है कि बोआकर मर 
जाऊं, तो मर जाऊ' ; लेकिन घर न लोड । 

महा०--( स्वगत ) ओह ! हो! आज़ तो एक अच्छा सौदा 
हाथ लगा। क्‍या अच्छी बात है कि, इसे येला बनाकर 
अपने साथ रख छ'। और अपना काम फराऊ'; यह पेट 
है। ज़रूर मेरे साथ रह जायगा । जब हल्लुआ, पूरी, मोहन 
भोग पायगा, तब तो कुत्ता जेसा साथ रूग जायगा। 
भोरा मंत्रा ढोने के काम छायक अच्छा होगा। 

(प्रकट) तब बच्चा ढोढ़ाई ! कहां ज्ञाओगे, रहजाओ मेरे 
साथ। व्यर्थ कहाँ घूमोंगे। प्रति दिन हल्लुआ पूरी और 
मोहन भोग उड़ाना और बेठे-बेठे धूनि रमाना। न फाम 
न धाम। केवल साघधुक्री सेवामें रगा रहना। क्यों 
पंसन्द है ! 

ढो०--( स्वगत) बाप रे बाप! हलुआ पूरी तो बाप जन्‍म 
नहीं क्लाया, वूरू पड़ता है, कि मेरा दिन अब अच्छा हुआ, 
मेरे भाग्यके सितारे चमक उठे । 
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ढो०--( प्रकट ) ज़ब महाराजजीकी आशा है, तो फिर उसे में 
फेसें काँट द'! “खाधुनकी सेवा बेकुण्ठमें चासी”। 
महा ०--अच्छा तो ले, यह कंठीमाला और रामभजन कर और 
गुरु भक्तिमें सदा लगा रह। ( कंठीमाला देकर पीढ 
ठोककर ) आज़से तुम्हारा नाम ढोंढ़ाई दास हुआ। 
( स्वगंत ) चेला तो घूड लिया। अब इससे काम लेना 
चाहिये। नहीं, तो सारा खिलाना-पिलाना व्यर्थ हो 
जायगा | जो काम करा रूगा सो करा लू'गा; नहीं तो 
यह मेरे कौन काम आयेगा ! (प्रगट) ढोंढ़ाई दास ! जाओ 
एक तुम्मा पानी छाओ और डोल डालको जाना है। 
( ज्ञाता है) 
[ “कोर दास नामका चलते पुर्जे साधुका बरगक्षमें कोला पुक हाथमें 
डयडा ओर कांधेपर फटनाल लिये हुए प्रवेश ] 
टंकोर--महाराज जीको द्रडवत | 
महा०--लुश रहो ! खश रहो ! (ठहरकर) को है ! टंकोरदास ! 
कहो, कफहष्ो ; बहुत दिनोंपर तुम्हारा दद्सपरुस हुआ है, 
अच्छे तो थे न! अभी कहांसे चले आ रहे दो ! 
टंफोर--महाराज ! जब में आपसे घिदा होकर रामेश्वर गया, 
तब वहां यह विचार मनमें भागया, कि कुछ फाल महाराष्ट्र 
प्रान्तमें गुजारू ; क्‍योंकि खुननेमें आया, कि वहांके सती- 
सेवक साधुओंकी बड़ी सेवा करते हैं । 
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महा०--ऊहो, कहो, हलुआ पूरी तो वहां खूब छनती 

ड्ोगी ! 

टंकोर -हां, छततो तो थो ख़ब। नित्य दित मछाई ओर 
मोहनमोग ही से भोग रूमता था। चारो ओर छोमग घेरे 
हुए रहते थे और गांजेकी घूम गज्जर मचाये रहते थे। 
बड़ा आनन्द था, बड़ी प्रतिष्ठा थी। बड़े-बड़े घरोंकी चन्द्न- 
मुखी ललनाएं, रातरातको द्शेना्थे आय। करती थीं। 
मेरी दुहाई चारो ओर फिर गई थी, लेकिन इसी बीचमें-- 

मधा०--इसी बीचमें क्या ! 

टंकोर--महाराज [| क्या कहूँ ! बद्ध गिरे, उस दृष्ठपर जो 
महाराष्ट्रकी गलीमें घम-घमकर लगा लेकचर देने ओर 
सांघुओंको सताने 

मद्दा ०--सो क्‍या ! 

टंकोर--वह यही छेकचर भाड़ुने गा, कि गरीब अ'घे, लंगड़े 
और लूले तथा असहाय वृद्ध तथा अनाथोंको भिक्षा दो, 
और न कि हृश्पुष्ट जटाजद धारण करके, साधु होनेके ढॉग 
रचनेवालोॉंको । साथ ही साथ उसने गांजेकी भी बड़ी 
निनदा फी। अब महाराज जो! मत पूछिये, चारो ओर: 
से विपत्तिका आसमान मेरे ऊपर टूट पड़ा। अब तो 
साधुओंकी एक भी फोई खुननेवाला नहीं। बस; भागा 
भागा यहांपर आ गाया हूं। 

महा ०--( क्रोधित खरसे ) ऐ' ! साधुओपर ऐसा घोर अत्या- 
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चार!!! आदवे तो चद सूछे इस विहारमें, कि उसकी हाड़ 
'हाड़ छिद्का डालूं। शेतान कहींका साध्चुओंकी निन्‍्द ! 
| बढ़ाई दासका जल लिये प्रवेश ] 

टंकोर--अच्छा महाराज ! दुष्ट अपनी करनीका फल भोगेगा ; 
आप शास्त होशये। कहिये ये महात्मा ( ढोढ़ाईकी ओर 
संकेत करके ) कौन हैं ? 

महा ०--ये हैं प्रीढोढाईदास ज्ञी, मेरे परम आज्ञाकारी चेले । 

टंकोर--महाराजके चेले ! ( ढोढ़ाईको दण्डवत करता है ) 

ढोढ़ाई०--(द्‌ण्डबत्‌का जवाब देकर, रुवय॑) कहां में हुल जोतता 
और खुरपी ठेछता था और छोग मुझे सूखे कद्दा करते थे, 
सो बस कण्ठीमाछा धारण करनेहीले साधुलोग पैरों पड़ 
रहे हैं। वाह रे भाग्य ! 

टंकोर--अच्छा ढोढ़ाईंदासजी ! ज़रा दोइये, एकद्म गांजा 
उड़ाइये तो। कई दिनोंसे गांजे बिना जी चकपका 
रहा है । 

महा०--जाओ, धूनिमेंसे आग लेकर जल जिम सर छाओ। 
(जाकर चिलम चढ़ाये आता है और टंकोरद्ासको देता है। ) 

टंकोर--( चिलम छेकर ज़ोरोंसे ) अछलख | खोल दे परलूफ, 
देख दुनियाकी कलक। जो न पिये गांजांकी कली, उस 
मदसे ओरत भली | जो करे गांजाकी अद्गोई-बदगोंई, ताके 
वंशमें रहेव कोई। ( मदावोर कट दम लगाता है. 
भोर मद्दाराजजीको देता है ) | 
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मंहा०--( दम छगाकर ) टंकोरदास ! मैंने तो आज रमितामे 
चलनेका विचार कर लिया है, चलो न थोड़ा मौज़ उड़ाया 
जाय £ 

टंकोर--रामजीके आसरेसे बहुत ठीक है। इसी मौजके लिये 
तो घरवार सब छोड़ा है, न तो साधु दोनेमें छाम ही क्‍या 
था? घर गांव तो इसी मोजके लिये छोड़ा है । 

महा०---ढोढ़ाईदूस ! उठाओ कोटा मंत्रा चलो, डेश कूच 
करो । ( सब जाते हैं ) 


३४2३६४०७:१४७०७४६ 
भ दृश्य चोथा । हु 
घौस्य ऋषिका आश्रम | 


( यजश्ञकी आग जलती हुई देख पड़ना ) 
हाथमें फ्लको डालियां लिये हुए ऋषिबालकोंका आना । 


. गाना। 
१ बाछक--हिल मिलकर आशभो, एक दिल कर गाभो 
कृष्णगरुण गान । 
२ बालक--कृष्ण, ज्ञान, कृष्ण ध्यान, कृष्ण जान, 
तनमन प्राण | 
१ बालूक--वही पेरवर, वही सरवर, सबका अफसर 
है सुखोंकी खान । 
४ बारूक--कूपा निधान, वह भगवान, उसपर बारू 
अपनी जान ॥ 
3 मिलकर आओ, एक' द्ल्‍रि कर गराओ, 
न कृष्ण गुण गान ॥ 
( पश्माका प्रवेश | ) 
पहुमा--बालको ! तुमलछोग फूल तोड़ लाये ? अच्छा, ' जरा 
ददर जाओ। पहले मैं आश्रमकों बुद्यारकर और नहा 
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सामग्री जुदाऊ | ( झाड़ू, देना ) 
१ बालक--मां |! ऋषि महाराजके आनेका समय अबतक नहीं 
हुआ ! 
पदुमा--नहीं बच्चा । थे असी स्नान ही करते होगे । 
२ बालक-मां ! खुनता हूं, कि बिदुर जी मद्दाराज कुरुराजके 
चंशधर हैं और तुम राजरानी हो ! 
३ बालक--तो फिर राजके सुखोको छोड़कर वनके दुःखोंको 
क्यों भोगती हो ! 
चदमा- बच्चा |! दुःख क्‍या! ऋषि-सुनियोंकी सेवा फरनेमें 
भर्तां कहीं दुःख होता हे ? जो भगवानके ध्यानमें द्नि- 
रात लीन रहते हुए भी, दुःखका ज्ञान नहीं करते, सदा 
उनकी सेवामें में क्यो कर द्‌'खफा शान करू' ! 
द्‌ःख नहीं सुख ही सुख है' सेवामें ऐसे सन्तोंकी। 
हितकी हानि कभी ना होथे, संगतिमें शुणवन्तोंकी ॥ 
अच्छेके संग बुरा भी मिलकर अच्छे पदको पाता है। 
देखो, कीट फूलके संग हो, ईस शीश चढ़ जाता है ॥ 
इवनको लकड़ी लेकर विदुरका आना ) 
विदुर--प्मा | छो, यद हृवनकी छड़की लो। जाओ, इसे 
यथास्थान रख आओ | पदुमा ! क्‍या कहूँ ? आज मेरा 
मन नाच रदा है। उसी नटवरके साथ नाच रहा है। 
क्राज़ श्याममय वनमें श्यामसुन्द्रका खझुन्द्र चित्र मेरे हृदय 


श्डे 
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पटपर चित्रित हो गया। मन प्रफुल हो उठा। ननन्‍द- 
लाढाके प्रेमने हमें मतवाला कर ढाला। ओह-- 
तनिकहुं विसरत है नहीं, वह सूरति सुखचाम । 
नाचत नेननमें सदा, वही श्याम अभिराम ॥ 
अद्दा हा! केसा अनूप रूप है! कसा खुन्दर सरूप है। 
कृष्ण, कृष्ण! गोविन्द, गोविन्द ! 
( आपही झाप ध्यानमें मग्न हो जाना ) 
पह्मा--प्रश्ु-ध्यानमें छीन हो गयी | पञ्मा ! पद्मा ! यह देखकर ही 
तुम्दारी छाती जुड़ाती है। पतिको सुखी देखकर तू, आप 
भो सुख पाती है। एक वह दिन था, जब नाथ कुरुपुरोमें 
अन्याय और अत्याचारको देखकर अपना जोवन भार की 
तरह बिताते थे, राजप्रदलूमें रहकर भो दुःख हो दुःख 
जठाते थे ओर आज़ एक दिन यह है, जब कि वे यहां, इस 
अंगलमें, सुख ही सुख पाते हैं और शान्तिफे साथ अपना 
जीवन बिताते हैं। है मगवन्त ! तुम्हारी महिमा अनन्त 
है! हे कृ्णचन्द, आनन्द्कन्द ! हमारे खामीके हृद्यमें 
आनन्दका सश्जार करो और दुःखका भार हरो। 
ऋषिबालकगण--प्रां, मां ! वह देखो, ऋषि महाराज आ रहे हैं । 
प्मा--अथ्रो ! पूजाकों सभी सामप्रियां तेयार हैं । 


( धोस्य ऋषिका आना ) 
भौग्य--बेटी ! में तुम्दारी सेवासे सदा सन्तुश रहता हूं । 
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आजतक मेंने तुम्दारे काम्ोंमें कोई भ्रुटि नहीं पायी। तुम 
मदारानोी होकर इतनी तकलीफ क्‍यों डउठाती हो ? किस 
लिये अपनी सुन्द्र देदको दमारी सेवामें गलाती हो ? 
यह कोमल अ'गको तुम किस लिये तपमें तपाती दो | 
. जवाहिर ढाछू तज़कर ठोकरे जंगलूकी खाती हो ॥ 
लगाकर ख़ाक तनमें खाकमें खुदकों मिलती हो। 
अचस्मित हूं फि रानी होके क्‍यों पोड़ा उठाती हो ॥ 
'पच्मा-महाराज ! 
, खामी हैं बनवासी मेरे में क्यो महरू सजाऊ। 
खामी हुए भिखारी फिर में क्‍यों रानी कहलाऊ' ॥ 
शम्फ--धन्य ! पद्मा, धन्य !! 
पति सेवा को वू साटे सुोंका सार समन्‍्झी है। 
पतित्रता सती है तू, व सच्ची आय्ये पुत्री है ॥ 
( आगे बढ़कर ) यद्द कौन ? यह कोन ध्यानमें छीन हो 
रहा है। क्‍या विदुर? भर विदुर? धन्य हो मक्त 
तुम और धन्य है तुम्हारी भक्ति। विदुर! तुम भक्ति- 
देवीकी शरणमें आये हो । उनको प्रश्नन्न करो। तुम्हारा 
मनोरथ सफल होगा । 
चदुर--मद्॒षि ! क्‍या इस अधमका ऐला भाग्य होगा, कि वह 
मानन्द्सयी भक्तिदेवी इसके ऊपर छकृपाहृष्टिफकी दृष्टि 
करेंगी ! 
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धौम्य--भाग्य दोगा क्‍यों? हो चुका। जिस समय तुम 
खोटे कार्मोके डरसे राजमहरूको त्यागकर इस तपोचनमें 
आ उपस्थित हुण, उसी समय तुम्हारा भाग्य उदय हो 
चुका। नहीं तो, इतर जनोंकी क्‍या मज़ाल है, कि वे 
मायामोहके जारूसे अपनेको निकाल सके ? 
विदुर -प्रभो ! आशीर्वाद दे, कि फिर उस फन्‍्देमें फंसने न 
पाऊं । जबतक जीवित रहूँ, इस पतित ज्ञीवनकों आपही 
की सेवामे बिताऊ' । 
धोस्य--नहीं वत्स ! तुम्हारा अमूल्य ज़ीग्न इस छोटेसे 
काममें समाप्त न'होगा। तुम्हारे द्वारा ईश्वरका एक उच्च 
उद्धे श्य पूरा होगा । 
विदुर-प्रभो ! में तो क्षुद्र कीट पतडुके समान हूँ । मुर््से 
भगवानका कोनसा उद्देश्य पूरा होगा ! 
ऋषी सेवामें यह जीवन लगा देनेके लायक है। 
ऋषी चरणोंकी धूलोंभें मिलता देनेके छायक है ॥। 
कृष्ण, कृष्ण, ! गोचिन्द, गोविन्द !! 
[ ध्यानमें लीन द्वो जाना ] 
ऋषि बालकगण--सावधान ! सोवधान !! यह धौम्य ऋषिका 
स्थान है । 


[ भीष्म ओर उतराष्ट्रका आना ] 
सीष्म--ऋषिराज ! यह आपका दास भीष्म! आपको प्रणाम 
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करता है। 
घृत०--मरहर्षि! यह अन्धा हतभाग्य आपके चरणोंमें सर 
ऋकाता है। | 
घौम्य--जय हो, जय हो । 


विदुर--आप लछोगोंके चरणोमें यह विद्र माथा नबाता है। 

प्मा--आपकी कुलबधू प्मा सी श्रीचरणोंमें शोश रुकाती है, 
आशीर्वाद दीजिये | 

भीष्म--तुम्हारी धरम्मेमें अटरछ भक्ति हो । 

भोम्य--कुरुरांज ! आज अचानक ही आपका इस ओर क्यों 
कर आगमन हुआ ! 

धृत०--महर्षि ! क्षमा कीजिये | पहले आप विद्‌ रको एकबार 
हमारे गंलेसे लग जानेको कहें | 

भोस्य--विद्र ! अपने बड़े भाईकी इच्छा पूरी करो। 

[ विदुरका गले लगना ] 

विदुर--( स्वागत ) ग्रोविन्द ! गोविन्द !! तुम्हारी क्‍या 
इच्छा है ? क्‍या फिर उस भायाके जालमें फंसना पड़ेगा ! 
( प्रकट ) भाई घृतराष्ट ! आप ॑ मेरे लिये इतना क्‍यों घबड़ा 
रहे हैं ! 

ध्त०- क्यों घबड़ा रहा ह' ! दो अपना हाथ दो। ( बचिढुरका 
हाथ अपने कलेजेपर धरकर ) देखो, देखो विदुर! देखो 
देखो निष्टुर | तुम्हारे बिना इस अन्धेके हृद्यका क्या हाल 
हो रहा है। विदुर! इस अन्धेके एक तुम्हीं आधार 
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हो। में तुम्हारे बिना क्योंकर निराधार रह सकता हू ! 
महर्षि ! आप हमारे प्राण विहुरकों हमें प्रदान करे' ; नहीं 
तो इस धृतमाग्यकों भो अपने आश्रममें आश्रय दान करे' | 

भीष्म--विदुर | तुम महाज्ञानी हो; तुम्दारा हृदय दुसरेफे 
दुःखोंको देखकर मोमको तरह पिघलनेवाला है। तुम 
सहज ही समझ सकते हो, कि कुरुराजका फ्यां मलाल है 
तुम्हारे विरद दुःखले उनके हृद्यका क्या हाल है ! 

जौस्थ--वत्स विदुर ! में तुमसे पंदक्के ही फह चुका हू' कि 
तुम्दारे द्वार सगवानका एक महान उद्दंश्य पूरा होगा। 
जाओ, बड़ोंकी बात मानकर तुम अपने स्थानकों जाओो। 
बड़े दिन दिन खुयश तेरा तुम्हारे तपकी सिद्धी'हो | 
तुम्दारे धम्मेसे ओीरों'फे धर्म्मोंकी भी वृद्धि हो॥ 

घृत०--विदुर चछो, हमारे साथ राजपुरीको चछो। जब में 
रशराजकाजके ऋंकटसे अपनेको हटाऊ'गा और युधिष्ठिरको 
राजगद्दीफर विटठाऊंगा। चलो, खुशी खुशी युधिष्ठिरको 
तिछक चढ़ाऊ' और अपने हृदयफो जुड़ाऊ। क्‍यों, चुप क्‍यों 
हो? वबिदुर! बोलते क्‍यों नहीं ? 

विदुर--आय्ये ! उस पापपुरीमें प्रवेश करनेको जी नहीं 
चाहता | किन्तु जब इंश्वरकी यही इच्छा है ओर आप- 
छोगोंकी भी यही भाज्ञा है, तो में चलनेको राजी हू', किन्तु 
कुछ शत्त के साथ । 

घुत०--क्‍्या शक्त १ 
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विदुर--यही कि :--- 
किया हैं वेश जो धारण इसे दममर निमाऊगा । 
न अपने काममें त्यागी हुई वस्तुको छाऊंगा ॥ 
भीष्म--धन्य विदुर, ! धन्य ! 
ध्रत०--भंजूर है, मंजूर है। विदुर ! तुम्हारे लिये सब कुछ 
मंजूर है। चलो, आज तुमको पाकर मेरा बल दूना हुआ ; 
आज मनोरथ सफल हुआ। ऋषिराज़ ! आप भी चलकर 
मेरी रोपड़ाको पवित्र करें| 
ऋषिबालकगण--महाराज ! क्या आप हमलोगोंको भी ले 
चले'गे ! 
घ्ृत०--हां, हां, चले', आप लोग भी चले'। 
धोस्य - बालकों ! चलो, भगवानका शुणगान करते हुए राज- 
पुरीके लिये प्रस्थान करो । 


( ऋषिबवालकगणका गाना ) 
गाना 
जैं ज्ञे श्रीआनन्दकन्द, श्रीकृष्णचन्द भगवान | 

ब्रजघर मुरलीघर जे श्रीघर | 

सुन्दर खुघर खुजान ॥ जे० ॥ 

जे नटनागर सब गुण आगर। 

करत चराचर शुणगान ॥ जे० !। 

जे नंद्ननन्‍्द्न, अख़ुर निकन्दन, 

सनक सननन्‍दन घरते ध्यान || जें० ।। 

( सबका जाना ) 


'सशनमारथर अमरफेपलत+सम्मनननर-> ०-५ देवरा >मफर कान, 
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निशि द्व तुम्दरो नाम जपत हम, 
पल छिन तुम्हरो ताप तपत हम । 
करुणासागर सब गुण आगर, 
आवहूं आवहूं मुरली अधरघर ॥ चरण ॥ 
देशहहा--कृष्ण मुरारी हो कहां, टेर खुनो यदुराय | 
नेकु कृपा इत कीजिये, दशेन दीजिये आय ॥ 
( श्रोकृष्णचन्दुका आना ) 
कृष्ण--अरी फूआ ! तू यहाँ बेठी है ! 
कुल्ती--फोन है रे? कृष्ण ? आओ प्राणघन, आओ | 
पक्मा--अहा ! चातफीके प्राणथन श्यामधनका उदय हुआ! 
ओह ! कसा अनूप रूप है। केसा झुन्दर सरूप है। 
कुन्ती-- कृष्ण ! अभी तुम्हारी ही बात हो रही थी | 
कृष्ण--हमारी बात क्‍या हो रही थी ? जान पड़ता है कि तुम 
लोग हमारी निन्‍्दा कर रही थीं। ह 
पञ्मा--नहों, नहीं। भरा कृष्णकी निनन्‍्दा कोन करेगा! 
,. मित्र तो क्‍या, शत्रु भी नहीं कर सकता । 
कृष्ण--यह कौन हैं फूआ ! 
कुन्ती--पहचानते नहीं ? भरे यह विदरजीकी पद्ची 
पद्मावता हैं। 
कृष्ण--अच्छा, तब तो यह भी हमारी फूआ होंगी? तो 
लो फूआ ! यह कृष्ण तुम्हें प्रणाम करता है । 
( प्रशाम करना ) 
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प्ा--ओ दीदी ! यह यह क्या किया ? यह क्‍या किया ९ 
साधनाके धन, तपसयाके रल्ल और ऋषि-मुनियोंके आरा- 
धनांकी चस्तुको मेरे पेरॉपर छिटा दिया। 

जिसके द्शेनको ऋषि वो महर्षि मुहताज हों। 
जिनकी आँखोंके इशारे पूर्ण सबके काज हैं। ॥ 
जो जगत ईश्वर हो, हरएक ले।कके महाराज हो' | 
वह हमारे पंचपर सरको नवाये आज हो' ॥ 
भोह सह तूने क्या किया, यह क्‍या किया, क्‍या कर दिया। 
मुझसे नीचा करके उनको, मुझको नीचा कर दिया ॥ 
क्ृष्ण--नहीं, नहीं । प्रणास्थ हो ; इसलिये मैंने तुम्हें प्रणाम 
किया है। देखो फूआ, इसोलिये मैं अपने सगे सस्बन्धियोंसे 
ज्यादा नहीं मिलता | 

प्मा---क्या इसी कारण इतने दिनोॉंतक इस हतभसागिनीको 
दशेन नहीं दिया? तो दीनबंन्धु ! आज क्या मनमें आया 
जो इस पातकिनीको पाप-पारावा रसे उद्धारः करनेके लिये 
सहषें अपना अनूप रूप दिखाया? 

कृष्ण---खुनो, तुम्हारे साथ मेरा जो सम्बन्ध है, उस सम्बन्धरे 

” तो तुमने मुझे एक बार भी नहीं बुलाया ! 

कुल्तो--कृष्ण ! यह तुम्हारे प्रेमकी कंगालिनी तुम्हारे लिये 
पागछिनी हो रही है। इसके साथ यह छलना छोड़ दो । 

प्मा--कृष्ण | यदि कलेजा चीर सकती, तो में तुम्हें बताती, 
कि मेरा हृदय तुम्हारे लिये कितना तरस रहा है। 
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नाम केवछ आपहीका जप रही थी भाजतक | 
यानी इस तपकी जलनमें अछ रही थो भ्राजतक | 
लो मेरी आखोंकों हरदम आपकी सूरतकी थी | 
इस महलसें मोहनी सूरत इसी मोहनकी थी।। 
कृष्ण--अरी फूआ! जो कृष्ण तुम्हारे पएकबारके पुकारनेसे 
तुम्हारी सेचामें हाजिर हो सकता है, डसे तुम नाहक इतनी 
स्तुति क्‍यों सुना रही है ? 
( विदुरका प्रवेश ) 
विदुर--यह कया पद्मा ? यह क्या! बड़े-बड़े ऋषि-महि 
जिसके दशेन लिये तपस्यामें अपने तनको तपाते हैं । वही 
विद्रकी इस पक्चेकी खोपड़ीमें ? अहा ! 
केसो रूप अनूप है, अमिय रूरत चहइं ओर । 
नव जलछघर समर रूखि बदन, नाचत है मनमोर ॥ 
दृष्टि पड़त मुखचन्द्‌ पे, होकर चित्त चकोर | 
मोहन राधावर झुघर, सुन्दर “नत्द्किशोर” || 
कृष्ण--यह देखो फूआ | तो में फ़िर थहाँन आऊंगा। 
इस बार जरूर भाग आऊंगा | 
विदुर--भागोगे क्‍यों श्याम? भागोगे क्‍यों? हां सम 
गया, समझ गया। कृष्ण ! भागोगे नहीं, तो क्‍या करोगे १ 
पापीके पास क्योंकर ठहरोगे ? अहा ! कैसी खुन्द्र 
छटा है! केसी छवि छिटक रही है ! मनकरो बरवस मोहे 
लेती है।' पेरोंमें नूपुए नाच रहा है, सरपर मयूर पंख 


कै& 


है 

नाच रहा है, गले मे बनमाल्य नाच रहा है और यह से 
देखकर मेरा मन भी नाच रहा है। मैं नायूंगा ओर 
अवश्य नाचूगा | 

इुष्ण--खुनती हो फूआ | अब मैं ज़रा सी नहीं ठदृरू'गा । 
अरे भाई! क्‍या देखकर इस तरह तुम मेरे पीछे पद 
गये हो ! मेरे पास तुम्हारा क्या रक्‍्खा है? 

विदुर--लब कुछ रक्‍्खा है! बताओ, क्‍या नहीं रक्खा है। 
देखने दो श्याम, देखने दो। साधनाके धन, तपस्याके रख 
और आराधनकी वस्तुको अच्छी तरह देखने दो। पद्मा ! 
पञ्मा |! इतने द्नोंपर आज हमलोगोंका म्रनोरथ पूरा 
दुआ। लाओ, आसन छाओ और प्राणघनको उसपर 
बिठाओ। प्रभ्ो! बहुत दिनोंपर दीनके ऊपर दया दृष्टि 
की वृष्टि हुई । 

गाना । 

राधावर मोहन प्यारे, जय भक्तनके . रखवारे ॥राधा०॥ 

तुम्हीं सबके सिरजनहारे, तन मन घन सर्वेस्व हमारे। 

जय नट नागर सब गुण आगर, दीन दुखी दुख टारनहारे॥राधा०॥ 

हे सागर संसार यह, अगम अगाध अपार | 

दोओो जो कणधार तुम, तो नैया होवे पार । 

जय जय जय अन्तयांमी, जय॒जय है जग के स्वामी। 

नन्‍द्‌ किशोर' तोहें प्रणनामी, यशुदानन्द_ दुलारे ॥राधा०॥ 

ऋष्ण--सन्तुष्ट ह', सन्‍्तुष्ट ह' 
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जिस घड़ीसे तुम हमारे प्रेममें अशुरुक्त हो । 
हम तुम्हारे भक्त हैं और तुम हमारे भक्त हो ॥| । 
( नपथ्यमें--धर्मराज युधिष्ठिरकी जय । ) 
कृष्ण--आज अन्धराज घर्मराज युधिष्ठिरको युवराज बनायेंगें 
और अपने कर्तेव्यले छुटकारा पाकर, महान, उत्सव मना- 
येंगे। इसीलिये यह जयजयकार की आवाज हो रही 
है। अच्छा, चल' मैं भी डस उत्सवमें शामिल होऊ' । 
पश्मा--अच्छा, तो इस दासीको भूछ न जाइयेगा ; कभी कभी 
आकर दशोेन देते रहियेगा । 
खब---जय जय श्री आनन्द्कन्द कृष्णचन्द्रकी जय ! ! ! 
( बिदुर और पद्माका हाथ जोड़ना, छुन्तो ओर कृष्ण का जाना 
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स्थान--सेठका मकान | 
| शान्तिका गाते हुए प्रवेश | | 
गांता । 
शान्ति-- केसे लिख्यो मेरे भाग है भगवन | 
में' अबछा सबलन संग पड़िके, बनेड छुरीतर साग ॥ 
जनकजननि प्रभु | दीनह दया लगि, पर तिन बने बन आग ॥ 
वर बूढ़े संग सौ'पि दियो मोहि, अपने खांरथ छाग ॥ 
दरब देखि दिल दया दुरानी, धिक ! सनन्‍्तति अन्ञुरांग । 
धिक ब्राह्मण | घिक नाई परिजन | मिलि जारेड जिन मांग | 
थिक समाज ! हिन्दुनकर जगमें, घिक जनऊ नवताग ॥ 
अत्याचार ! अत्याचार | महा महा अत्याचार ! जो 
आय्येजाति जगदुगुरु कहलाती थी, संसारकों सम्यताकी 
शिक्षा देती थी, डसीके यहां अत्याचार ! आचार, विचार 
सभीका स्वाहा हो गया। दया-धम्मेका भाव मिंट 
गया ! घनके लिये धम्मेका ध्यान न रहा। समाज 
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पतित हो गया। भ्ता बुरा किसी भी काजमें छाज 


लिहाज न रहा। खार्थेके सामने परमार्थेका कुछ अर्थ 
ही न बच रहा | .ज़ब कि जब माता पिता, मायामोहकों 
त्याग कर, अपनी प्यारी सनन्‍्तानको बेच रहे हैं तब खार्थ- 
परताकी हद हो गयी। हाय रे रुपया ! तू धन्य है तेरे 
लिये अर्थेका अनर्थ हो रहा है। प्रेम और प्यारका नाम 
ससारसे उठ रहा हैं| हाय ! सनन्‍्तानक्े लिये जान देनेवाले 
प्रत्येक मनुष्य लोभमें पड़कर उसे फाँसीकी टिकटिक पर चढ़ा 
देनेमें ततनक भी क्षोभ न छावे | घरती ! तू क्‍यों न उलद-पुलट 
होजाती ? क्या तुरूे यह अच्छा लूगता है, कि एक- माता- 
पिता,रुपये छेकए अपनी प्यारी कनन्‍्याको, अपनी चिरपालित 
हत्पिण्डको एक अरुली वर्षके, नहीं, नहीं, गंरातीमें गरे 
हुए एक बूढ़े के साथ व्याह करके उसका जीवन नष्ट कर 
दे? माता वसुन्धरे देख | तूही देख ! देखकर इसका न्याय 
तूही कर । ह 
ऋषिसन्तानों ! क्या तुम यही चाहते हो, कि भारतकी 
पुण्यमयी भूमिमें अबाओपर अत्याचार हो ? निरीह 
कन्याओंके ज़ीवनपर कुठाराधात हो ? उनके करुण रोदनका 
घर-घर भरमार हो! याद रखो, जहापर स््रीजातिका 
अपमान होता हैं, वहां साक्षात्‌ भगवानका क्रोध धधक 
उठता है, और सर्वेस्व स्वाहा कर डालता हैं। आज चारों 
(ओर छोग सभी वर्णो्में बालविधाद, वृद्धथिवाह करके लोग 


. बाले ब्राह्मणो ! डठालो, उठाछो, थोड़ा दिन और भी 


अबलाओंको सता रहे हैं, उनकी आँखोंसे खनके आँसू 
रहे हैं। आय्यों | यद आँसू व्यर्थ जानेको नहीं, वरन्‌ एक 
एक दिन तुमपर यह आसमान ढाह छायेंगे । 








ब्राह्षणो ! आयये जातिकी बागडोर हाथमें ! 








मजा उठालछो, रुपये कमाकर घट भरलो, मान बढ़ा 


क्‍ - छो, पांच पजञञालो, वह दिन अब निकट है कि तुम्हारा, 
. रोमके पोप जैसा, भरडा फोड़ हो जायगा। ' तुमने 
 विवाहके टिप्पनोंको मनमाना मिलाकर बहुतसी अबछा- 
. शंको सतानेमें साथ दिया है और हो में हां। मिलाकर 
. रुपये पहले किया है। तुम्हारे ही मारे कितनी ही अबलाए 
.. विधवाएँ हो रही हैं, तुम्हारे नाशकी जड़ खोद रही हैं। 


स्मृतियोंकी शिक्षाओंकी स्छुति विस्मरण करनेवाले 


. हिन्दसमाज ! अब तू शीघ्रही नष्ट होगा ।देख, बाल विध- 


बाएं सतीत्व त्यागकर वेश्यापनको धारण कर रही हैं, तेरे 
'डज्ज्व लनामपर/ कारिख लगा रही हैं। अच्छा होता है 


दीक होता है, यह तेरे कियेका फल मिलता है। अब तेरे 
पएतनमें विरूम्ब नहीं हे। चेत कर । 


[ सेठजीका लाठीपर टेक देते हुए प्रवेश ] 


( नेपथ्यकी ओर देखकर ) 


शान्ति-( स्वयं ) आया, वंह बूढ़ा अँट | इस सूज़ीकी तो सूरत 
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ही देख कर मेरा जी डर जाता है | बिना दंतके मुँहले छब 
लब बोलता है सो तो कुछ बूऋ ही नहीं पड़ता है। देखो 
- तो चलता है केसा अकड़कर, जेसे कि बारह बर्षके छोकड़े 
है।। मूछोंपर ताव जो फिरता है। जी चाहता है कि 
मूंछ धर कर उखाड़ डालूं। अच्छा आ, में तेरे सामने 
रहेंगी ही नहीं ( जाती है ) 
सेठज़ी--( सुवगत ) क्‍या में बूढ़ा ह'? नहीं, नहीं, हरगिज्ञ 
नहीं । ऋण्ड, फरमसीका माउथ पाउडर लगानेपर भी 
यदि बूढ़ाही वना रहा तो :-.--नहीं, नहीं, मुस्ते बूढ़ा कौन 
कहता है? में तो अभी बारह वर्णषका छोकड़ा ह' | क्‍या 
मेरे जेसा कोई तनकर चल सकता है ( अकड़कर चलनेका 
नाट्य करता है ) 

( चलतेहुए ) यदि में बूढ़ा रहता तो हाल ही में एक 
लह-लद्दाती योवनवाली षोडशीसे विवाह ही केसे करता । 
वाह रे में, केला अकड़कर खड़ा होता ह'। (खूब तनकर 
खड़ा होनेका नाट्य करता है और मूछोंपर ताव देता है 
यदि इस समय मेरी प्राण प्यारी कहीं देखती,तो खुश होकर 
मुझ्से ऐसे छिपट जाती, जैसे कि छलतिका वृक्षमें 
ओर अठेल कुत्तेके शरीरमें, अच्छा पुकार तो सही। 
ओह 
वह तो मेरी आवाज पाते ही रपकतो, ऋपकती, चमकती, 
छम्कती दोड़ी दौड़ी चली आयेगी । वह तो मुर्दे ऐसी बेसी 
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क्या कह, प्यार करती है, जानसे भी बढ़ कर मुक्े 
चाहती है। ऐसा हो भी न क्‍यों? मुझ सा खूबसूरत 
( दृर्शककी ओर इशारा करके ) इन लोगोंमेंसे कोई भी 
भला है? (पुकारता है) प्यारी शान्ति | ओ प्राण प्यारी 
शान्ति! सुनतो नहीं हो? जरा इघर आओ तो 
सही | 
( नैपथ्यले आवाज ) रे! कौन दृहि जार यहांपर गल 
गलाता है ? भागता है कि नहीं ! 

सेठ--( फिर पुकारता है ) प्यारी | जरा जद आओ ,; चहां ही 
से स्वागत मत फरो। जरा इधर तो आओ खही। 

( नैपथ्यसे पुनः आवाज ) हरामज़ादे, यहांसे जायगा 
कि नहीं कि आऊं दो-चार र्ाड़ू, ऊगाऊं | अच्छा ठहर 
पहुंची | 

( हाथमें फाड़ लिये शान्तिका प्रवेश ) 


सेठ०--(भकाड़्‌ देख चोंक कर) प्यारी यह क्‍या! क्यों ड़, 
ही स्वागत करनेका व्यवहार है क्‍या १ 

शान्ति--नहीं प्राणनाथ ! मुम्दे मालूम हुआ था, कि कोई बूड़ा 
स्षिखारी द्रवाजेपर गछुगलाता है। मैं क्‍या जानती थी 
कि आप हैं। 

सेठ०- मैं तो बूढ़ा नहीं । देखो मैं केसा बारह वर्षका अल्वेला 
छोकड़ा ह'। मेरे जेसा तनकर और खुडोल होकरके देखो 
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इतने आदमियोंमेंसे (द्शोकोंकी ओर संकेत करके) कोई भी 
खड़ा है। फिसीकी गदन टेढ़ी है तो किसीकी कमर 
ऋकी हुई है। कोई लड़ड़ा है तो कोई कमज़ोरीसे खड़ा 
ही नहीं हो सकता। देखो में कसा सीधा णड़ा ह' | 
( खूब तनकर खड़ा होनेका प्रयत्न करता है ) 
शान्ति--क्यों नहीं, हैं तो आप केलेके थम्ह जैसे खुडौलः 
लेकिन ( कमरपर एक काड़, लगाकर ) यह काहे देढ़ है ? 
सेठ--प्यारी | कपड़ेपर गरदा बगेरह पड़ गया है क्‍या !? 
शान्ति--अरे ! गदाँ नहीं है ( कमरपर एक मुक्का लगाकर : 
यह कमर जो टेढ़ी है सो । 
( झुका रूगते मु'ह भरे गिरता है ओर चिल्लाता हे ) 
सेठ--मिसरिया ! मिसरिया !! ओ मिसरिया !!! दौड़ो दौड़ो 
देखो क्या हो गया। 
शान्ति--प्राणनाथ ! क्‍या हो गया १ गिर क्‍यों गये ? ( उठा- 
तेका नाख्य करती है ) 
सेठ--( स्वगत ) अब क्‍या फरू' सगवन-"। अब तो मौक़ा बहुत 
ख़राब हो गया। अगर कोई युक्तिसे इसकी बातका 
जबाब नहीं देता हूं, तो यह मुझे बूढ़ा समरू बेठेगी ओर 
तब बात भी न करेगी। अच्छा, तो में कह दू', कि अचा- 
कमर में कद्ठा समा गया। ओर ऐसा कहना ठीक भी! 
है । क्योंकि ब्रीमारीकी बात छोगोंसे कह देना आजकलका 
' फैशन होगया है। ( प्रगट ) प्यारी कया कह', एक अज़ीब 
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क़िस्मकी बीमारी मेरे बदनमें बहुत द्नोंसे समा गयी है ; 
जिसके कारण अचानक ज़मीनपर थर्राकर गिर पड़ता 
हूं । कभी कमर टेढ़ा-मेंढ्रा करके चलना पड़ता हैं, दांत भी 
सब हिला करते हैं और साफ-साफ आवाज भी मु'हसे 
नहीं निकलने पाती । बस, यही बात है ओर कुछ नहीं । 
प्यारी ! यह मत समझो कि में बूढ़ा ह'। देखो न भर 
मुह अभी दांत है ( दाँत दिखाता है ) 





शान्ति--( स्वगत ) मैं जानती ह' और खूब जानती हु जेसे 


असली दाँत तुमको हैं। उसी दिन तो १००) खर्च करके 
पत्थरके दाँत बनवाये हो। तेरी बीमारी भी में अच्छी 
तरह ज्यनती हु'ं। मर न जाये कि सनन्‍्ताप नाश 
हो जाय । (प्रगट) प्यारे! तो इस बोमारीका इलाज फोन 
कराते ? 


सेठ--क्या करू, दज़ारो हज़ार खर्चे किये और सेकड़ो' सिविल 


सर्जन, डाक्र, वेद्य, हकीम आये, छेकिन किसीसे कुछ न 
हुआ। कलकत्ता मेडिकल कालेजके खुद प्रिन्सपक 
साहबने भी बीमारीकी जाँच की ओर सिवा इतना कहनेके 
कि ताकतकी अधिकताके कारण ऐसा हो जाता है और 
कुछ न कहा। हाँ एक बात उन्होंने ओर कही कि बहुत 
थांड़े वर्षो्में कुछ भी बीमारी नहीं रहेगी | 


शान्ति--हाँ, अब में समस्की | 


( सूवगत ) प्रिन्सिपल साहबका फहना है. कि थोड़े 


महात्मा चिदुर छं८ 
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वर्षो में बीमारी छूट जायगी स्रो तो बहुत ठीक है। अब तो 
इस्रकी नाव किनारे छगी | 
( मिसरियाका प्रवेश ) 
मिस ०--मालिक ! क्‍या आज्ञा होती है? मैं आगया। 
शान्ति--देखो ये ग्रिर गये हैं, इन्हें डटाकर लेजाओं बेठक- 
खानामे खुछाओ। मैं जाती ह्‌' चहाँ नौरीके मारफत पडा 
भेज देने | ( जाती है ) 
( मिसरिया सेठजीको उठाकर लेजाता है ) 
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स्थान--मन्त्रणा कक्ष । 
( दुर्योधन, हुःशासन ओर घातकगण खम्मेके पास 

छिपे खड़े हैं; शक्ुनि आता है ) 
शकुनि--( स्वगत ) अब कबतक कालकी प्रतीक्षा करू' ? पितृ- 
वियोगका दुःख असहा द्वो रहा है । मेरे अ'ग अ'गको जला 
रहा है और मुझे पागल बना रहा है। इसीछिये शज- 
काज, स्त्री-पुत्र सभीको छोड़कर शक्रुनि, भाज बेर चुका- 
नेकी घात लगा रहा हे। बेर साधन। बेर साधन [! 
यही जप, यही तप, यही साधना, यही सिद्धि। हाय, 
कंद्खानेमें पिता पानी-पानी करके मरे थे। एक बूँद्‌ जलके 
लिये तरस-तरस कर मरे थे। करठ सूख गय्यू था, आँख- 
की पुतलियाँ ऊपंरको उठ गयी थीं। निष्ठुर कलिके अब- 
तार दुर्योधनने अपने हाथों मेरे भाइयोंका संहार कर डाला 
था। पिता! पिता !! चह दिन कब आयगा, जब तुम्हारा 
पुत्र दुर्योधनले अपने बापका बदला चुकायेगा | भोह ! असी 
एक भी चिनगारी पाई, तो डसको फूंक फूँक कर प्रछयकी 
आग बनाऊ' और पढमें ,सारे कौरवोंकों स्वाहा कराऊंँ | 
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नहीं, नहीं, दुर्योधन, दुःशासन, वह, घरके खम्भेके पास खड़े 
हैं। वह इतना सड्जीचमें क्‍यों पड़ा है? जान पड़ता 
है, कि किसी घातमें खड़ा है। अच्छा, चलकर पूछूं तो 
( प्रगट ) अजी-- कौन हो तुम छोग !? 
दुर्योधन--(रोते हुए खरमें) कौन ? मामा ! माता !! किस वक्त 
आये ? देखो मामा! तुम्दारा दर्योधन आज्ञ बनका 
भिखारी है । 
दुशासन - मामा | वह दुःखकी कहानी क्‍या खुनाऊ १ 
शकुनि--खुना ओगे क्‍या १ सुन चुका हू । ेल्‍ 
दुर्यो०--मामा ! जानते हो, हमलोगोंका दुश्मंन कोन है ! 
शकुनि--वेसे तो कुरुपुरीमें कितने ही हैं, किन्तु हाँ, विशे- 
षतः एक है । 
दुःशासन---बस, बस, विशेषतः एक है । ठीक कहते हो मामा । 
सारे अनर्थो'का सूछ बल एक बदमाश विद॒र है। पहले 
उसे ही निमृ छू कर देना चाहिये । 
शकुनि- हा हाँ विदुरके हाथसे तू नामुराद है। 
जो कुछ फसाद है, वह उसीका फसाद है ॥ 
दुशशासन--तो मामा ! 


विदुरकी शत्रुताका अभी में फल चखाता हूँ। 
कोई हामी हो इससे पहले उसका सिर उड़ाता हूं ॥ 


शकुनि--जरूर, जरूर । यही तो बुद्धिमानी है । श्वास्र कहता है :-- 


प्र महात्मा विदुर 
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कवहुं राखिये नाह रिपु रुज पावक सर्प-कऋण। 
नाश करत छिन मांह, यद्यपि छोटे छ्व पड़त ॥ 

[ ढुःशासनका शकुनिके फानमें कुछ कहना ] 
ऋकुनि--बहुत ठोक ! बविदुर अभी यहां आनेवाला है। 
इडुशशासन---तो बस, अब शिकार कहाँ हाथसे जानेबाला हे । 
दुर्योधिन-मामा ! वह बड़ा बकधाम्मिक है। वह हमलोगों- 

का अनिष्ठ ओर पाण्डवोका हित चाहता है। हमकोगोंके 
अपमानके लिये नादानने कितना बड़ा ढकोसला निकाल 
रखा दहे। हमारे अन्नको पापका अन्न बतराकर उसमे 
सिक्षात्त्ति अवलम्बन की है। राजमद्लकों त्यागकर कोप- 
ड्ीकी शरण छी है। ओोह्द असह्य | असहा |! मामा ! आने 
दो, उस बकधास्मिकको आने दो। आज सप्ी आपद्‌ 
सभी विपदुको दूर कर दू गा, घातकगण | तय्यार रहो! 
दोशियार रहो। 
| विदुरका आना । ] 
विदुर--नारायण | नारायण ! 
गाना । 

तुम्हारों कोइ नहिं पावत पार !! 

नारद शारद्‌ गुण गण तेरो, गाय गाय गये हार। 

नेति नेति कहि बेद्‌ बखानत, लीला तेरी अपार ॥ 


घातकगण--मारो, मारो पकड़ो । 
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विदुर--क्यो ? मेरा कसर ! 
घातक०-- हम कसूर फसूर नहीं ज्ञानते ।/ 


तुम्हारे खूनसे इस पृथ्वीकों में रंग दूगा। 
लगी है प्यास दुर्योधनको तो इससे बु्का दू'गा। 


घिहुर--तो यह सारा दुर्योधनका फसाद है। में जान गया 
डसकी जो मुराद है। उझुत्युके मुखमें पड़नेवाले रोगीको 
दवा अच्छी नहीं रऊगती ; उसी तरह हमारी उचित बात 
भी दुर्योधनको अच्छी नहीं जंचती | इसीलिये यह षड़- 
यन्त्र रचा गया है। तो क्‍या ! 


दुछसे में भय करू' या भय करू' परमेशसे। 
भय नहीं कुछ भी है मुन्णको धमंके हित कल शसे ॥ 
काट ले गदन जो इससे पूरी तेरी आश हो। 
काम वह होगा न मुरूसे धर्म जिससे नाश हो ॥ 
घधातकगण--तो बख, मरनेके लिये तेयार हो ज्ञाओं। 
विदुर--तैयार हु'। 
भय ही क्‍या मरनेका जब के आत्मा मरती नहीं । 
दुष्ट | इसे तछ॒वार तेरी काद कर सकती नहीं ॥ 
न्‍्यायकी खातिर हमारा सिर खदा तेंयार है। 
खून जितना है बदनमे घर्मपर बलिद्यार है॥ 
घातक ०--अच्छा तो--- 


ध्य्डे महात्मा विदुर 
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अब नहीं संसारमें बाकी है तेरा अन्न जलू। 
छोड़ दे बातें बनाना दुष्ट ! अब परलोक चल । 
[ घातकगणका विदुरकों मारनेके लिये तैयार होना ] 
नेपथ्यमें--सावधान, सावधान, अरे ओ नादान। 
[ सहसा देवयोंका प्रगट होना ओर 
चारों ओरसे विदुर को 
घेर लेना, दुर्याधन, 
दुशशासनादिका इकका 
बकका होना ] 


गाता । 


मारो, मारो, तेग खंवारो , 
मारो काटो जालिमको कर डाछो चूर चूर। 
पृथ्वीका भार ज्ञायगा | 
यह अत्याचार जायगा, साध पै चार जायगा । 
दुष्का नामो निशान मिठे संसारसे 
ये अपने किये का पावे फल भरपूर | 
[ दुर्योधनादिका घबराना बचात्रके लिये लोगोंको 
पुकारना ; वेगसे धतराष्ट्र, सजय, भीष्म, द्ोण- 
का आना, दिखाव ] 
ड्ाप | 
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यमुना तट | 
( कृष्णका वशी बजातेहुए नजर आना ) 
दिगंगनागणका प्रवेश | 
पहली--देखो ; कान्ह ! तुम्हारी बंशीने हमकछोगोंका घरवार 
सब छुड़ाया। 
दुूसरी--हमलोग अभी कहां थी ओर कहां खींच छाया। 
तीसरी--देखो न, किस तरह इसने हमलोगोंका चित्त चुराया | 
खोथी - अरी ! यह बांखुरी क्‍या है, प्रेमकी फांसुरी है। 
धन घन बंसुरी बासकी, धन धन ननन्‍्द्किशोर | 
चित चुरावत सबनके, हरत हृदय बरजोर ॥ 


गाना । 
रंग प्रेममें रंगावे मोहन! तुम्हारी बंशी। 
पद्‌ प्रेमका सुनावे मोहन! तुम्हारी बंशी॥ 


है: 7 


५५ महात्मा विदुर 
एफ कैफीेफी 


वह तान खुन के मुखसे नर छूट जाय दुखसे। 
खुख स्वरगंका दिखावे मोहन ! तुम्हारी चंशी ॥ 
श्रुतिमं खुधा बहावे हद-तन्त्रियां बजावे। 
खुधि बुधि सकल भुलावे मोहन तुम्हारी वंशी ॥ 


कृष्ण ०--दिगंगना सखिगण ! देखो, मेंने प्रवृत्ति ओर निन्नलि 
पुष्पकी माला गृंथ रक्‍्खी है। खंसारके लोग इन्हीं दो 
पुष्पोंमिं विभोर हैं। कोई प्रवृतिका दास है, तो किसी- 
को निवृतिमें विश्वास है। जिसको निवृत्तिका खद्दारा 
है,'वह मुक्को प्राणोंसे बढ़कर प्यारा है । 


गाना 


भावके भूखे हैं केवल हम बंधे है प्रेममें। 
बास मेरा प्रेममें हें हम न रहते नेममें ॥ 
प्रेमलागरमें मेरे जन डुबकियां खाते हैं जब । 
बंशो बजाते तीरपर हम प्रगट होते हैं तब ॥ 
संस्तारके बन्धनको सकते तोड़ हम पलमें सही | 
पर प्रेम-बन्धन तोड़ सकते स्वप्नमें भी हम नहीं ।। 
( दिगगनाका जाना ) 
कृष्ण-- कौन श्रीमान विदरजी | 
( विवुरका प्रवेश ) 
विदुर--अहा ! आज मेरा केसा भाग्य है--केसा सोसाग्य 
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है! जिसके प्रेममें पागल बना फिरता ह्‌', उसो जीवन 
धनका आज सुबह ही खुबह दर्शन हुआ। अहा-- 


मोर मुकेटकी लरूटकमें, अटकत है मन मोर। 
नेननमें राखूं सदा, तोको नन्‍्द्किशोर॥ 


दीनानाथ ! में अथाह समुद्र॒में डुब रहा हू', मेरा हाथ 
पकड़ो, अपनी कृपाके बन्धनसे इस शरीरकों जकड़ों। 
में पागल हो रहा ह' | प्मा पागलिनी हो रही है। कृष्ण !! 
हम तुम्हारे वियोगकी वेदनाकों सह नहीं सकते । प्रमो ! 
मनोकामना पुराओ, इस जलती हुई छातीकों “शीतल 
कराओ। द्यामय ! इच्छा पूरी नहीं करनी थी, तो द्शेन 
ही क्यों दिया था? अपना अनूप रूप दिखाकर पागल 
क्यों किया था ! अच्छा जो हो, अब तो मेंने तुम्हें फिर 
पा लिया, इस बार छोड़नेका नहीं । 

पाके तुमको छोड़ दु', इतना नहीं नादान हू'। 

सामने मुह मोड़ छू, इतना नहीं अज्ञान हु' ॥ 

कृष्ण--प्राणाधार घिदुर! ज्ञीवनाधार विदुर !! भरता तुम्दारे 

लिये मुषष्को क्‍या अदेय है ? भक्तसे भगवान्‌ हैं। भगवान 
नहीं, भक्त ही भगवानसे बड़ा है। इसलिये भक्त, आज 
भगवान्‌ तुम्हारी कृपाका भिख्तारों है। विदुर! पहले 
तुम मेरी ओर कृपाकी द्वष्टि करों, फिर जो तुम कहोगे, वह 
खुशीके साथ में करूगा | 
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भक्तके दिलमें हूं रहता भक्त-वत्सल नाम है। 
ओर भमक्तोंका सदा मेरे दिलमें विसराम है॥ 
भक्तका में प्राण ह' ओर भक्त मेरा प्राण है। 
भरूके कवद्यांण ही से सबंदा कल्याण हैं। 
वचिहुर--कन्हैया ! तुम बड़े खेलेया हो! राईको पर्वेतकी 
पदवी दे रहे हो! यह नाचीज़ विदुर तुम्हारा दाख है, 
तुम्हारे प्रेमका पागल है। इस पागलकों क्या पगुरृपन 
करना होगा, कहो ! 
करृष्ण--कहू' क्या ? तुमसे क्या छिपा है ! विदुर | क्‍या तुम 
जानते नहीं,कि अहकारी दांभिक दुर्योधन रूपी कलि 
किस प्रकार ससारमें आकर जन्म ग्रहण किया है। चिदुर ! 
पापिष्ट दुर्योधन ऐश्वयके गयेमें चूर होकर इस तरह अन्धा 
बन बेंठा है, कि वह मेरे अस्तित्व तकको स्वीकार करनेके 
लिये तैयार नहीं। ऐश्वयं बलसे खंसार हार मानता 
है---दीन हीन पैरों तले कुचछा जाता है। इस मोहमें पड़कर 
यह अपने असूल्य धर्म तन्त्रको ठुकराता है। पांडवॉंको 
पित॒ृहीन, सहायहीन, धनहीन समम्धकर दुर्योधन अपना 
ऐेश्वर्य विस्तार करनेके लिये तैयार हुआ है, ,विदुर ! में 
ऐेश्वयंका भिखारी नहीं-- भिखारी हूं भक्तिका | सिखारी हु 
धर्मंका । इंसीलिये, विदुर ! में भी इस अहड्ारी अभिमानी 
दुर्योधनकों दिखा देना चाहता हु, कि 'बनवरू, ऐश्वयंबद, 
तृष्णासे भी तुच्छ है, तुच्छसे भी तुच्छ है। इस पृथ्वी 


महात्मा विद॒र ८ 
$९$4शक कक 


पर धमेबछसे बढ़कर दूसरा कोई बल नहीं है। चिदुर ! 
जिस धनको प्राप्त करनेके लिये आज तुम राज-महदकों 
छोड़कर भोपड़ीमें निवास करते हो, राजपुरीके ऐेश्वयेंको 
लात मारकर वनके भिखारी हुए हो, , में भी उसी घनका 
भिखारी हू । 
विदुर--तो आओ, एक बार हृदयसे रूग ज्ञाओ। पट े हृदय- 
पिज्नरके सुन्दर पक्षी ! आओ, एकबार हृदयके पिज्नरेंमे 
बेठ जाओ। आओ कृष्ण ! आओ। 
रंग रहा है मन मेरा मोहन तुम्हारे रंगमें। 
बनके अब एकसा तुम रह जाव मेरे सखंगमें। 
क्ृष्ण---( आलिंगन करके ) आओ वचिदुए | आओ । महासागर- 
के पानीकों महासागरमें मिला देनेके लिये आओ, में कोन 
'हूं? बिदहुर ह'। भक्तका नाम मेरा नाम है; भक्तका 
रूप मेरा रूप है। जाओ प्राणभक्त ! तुम भगवानके 
स्वरूप हो, भगवान॒का काम पूरा करनेके लिये जाओ। कुटिल, 
कुचाली ओर अधर्मीके विरुद्ध धर्मेंका शस्त्र लेकर खड़े होने- 
के लिये जाभो, जानते हो कि दुरात्मा दुर्योधनने पापा 
पुरोचनको किस लिये बारणावत भेजा है ? वह देखो, इस 
खुनसान स्थानमें नादान मन्त्रणा करनेके लिये आ रहा हैं। 
हमलोग एक तरफ छिप जाये'। जिससे कि इन पापियोंकी 
बातचीत छखुन पाय | 


( दुर्योधन ओर पुरोचन का प्रवेश ) 
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पुरो चन--कु--कु--कछु--कुर--ना--ना--थ,_ तो--तो--तो 
वंस---कटांग--करटांग-- कट | 

दुर्योधन - हां भाई पुरोचन ! तभी में समर्ूंगा कि तुम मेरे सच्चे 
मित्र हो। पांडवोंके रहते यह राजा दुर्योधन रंकका भी 
रंक है । 
करो तुम काम कुछ ऐसा यह आफ़त सिरसे टलजाये | 
कि आये पांडवॉकी मौत और काटा निकल जाये ॥ 

पुरोचन--( हंस कर ) मि--मि--मित्र ! सो--खसो--ज्ञानता 
हू'। इ--इ- इसी--लिये तो--सो--सो--सोच--वि-- 
वि--विदार कर लिया है। ब--ब-बस। खट--खट 
पदटा--पट | 

दुर्योधन--तुम्दारे मु हमें घिव शक्कर। तो भाई ! तुम पांडवोंके 
लिये ऐसा छाक्षाग॒ह तेयार करो, जो उसको किसी प्रकार 
छाक्षाका बना हुआ समझ न पड़े। 

घपुरोचन--अ--अच्छा, अ---अ---आप--जरू--स---स---साम- 
झ्री- -का--ब--ब---बन्दो वस्त कीजिये | 

डर्योधन--भाई ! तुम यहीं से रचाना हो जञाओ | में असी जाकर 
पीछेसे सब ज़रूरी चीज़ भेजता हू । 

पुरोचत--ब--ब--बहुत- अ--अ-- अच्छा । ह--ह---हम 
जाते हैं। पु--पु-- पुरोचनने --कितनेको' ख---ख---खाया 
है। इ---इ---इस बार---पा---पांडवोंपर---दाव लगाया हैं। 

[ जाना | 
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में मिला देता है। एक इसी दुशात्माफे कारण पिताफे 
आगे मेरी एक भी नहीं चछती । खारे अनर्थोंकी जड़ एक 
वही वदमाश विदुर है । 
| जाना | 

कृष्ण---विदुरजी, खुना ? 

विहुर--हां सुना । 

कृष्ण---क्या खुना ( 

विदुर--जो कुछ कि आपने खुना । 

ऋष्ण---तो घममंबीर ! फिर चुप क्‍यों हो १ 

बिहुर--कार्यनियन्ता ! कायेमें प्रवृत्ति दो । 

क्ृष्ण--जाओ विदुर ! घामिकोंके प्राणोंकी रक्षाके लिये में तुम्हें 
चह प्रवृत्ति दान करता हूं। जाओ विदुर ! घरमे,बुद्धिकोशल- 
से दीन-हीन घर्मके आश्रयमें आये हुए पंच पांडवोंकी 
प्राणरक्षाफे लिये जाओ। भोह, दाक्षागद ! छाक्षायुहमें 
पांडवोंके ज़लानेकी मन्त्रणा! ऐसे षड़यन्तकी रचना ! 
जाओ घर्मचीर ! दुरात्माओके कूट कोशछको भेर्कर, घमे- 
की जय घोषणा करनेके लिये जाओभो। संखारमें धर्मेंकी 

,.. विज्ञय पताका फहरानेके छिये आओ। . (जाना ) 

विदुर--गये, भगवान गये। एक छुद तुणकों आज महावृक्ष- 
का भार खुपुद कर गये । जाओ भगवन्‌ ! जाओ । तुम्दारी 

* जिस कृपाके बलसे पंगु भी ऊ'चेसे ऊ'चे पर्वंतपर चढ़नेमें 


६१ महात्मा विदुर 
४९३९९ के 


समर्थ होता है, उसी कृपाके बलसे एक एफ तुंण महावृक्ष- 
फी शक्ति क्‍यों न धारण फरेगा ? 


गाना । 


प्रभस! तव लछीछा अपरस्पार | 

शेष शारद्‌ गाय थाके पाये नहि कोइ पार ॥ प्रसु० ॥ 
तब कृपा लवलेश ते सब सुलम यहि संसार । 

पशु पद्‌ लद अन्ध लोचन पुत्र बन्धया नार॥ प्रभुण। 


[ ज्ञाना | 
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स्थान--सरोचरका किनारा | 
( अलबेलानन्दका अपने अन्य दो साथियोंके साथ प्रवेश । ] 
अलबेलानन्द--कहो जी टंकोरदास | सनन्‍्तोंके ठहरनेके लिये यह 
क्या ही अच्छी जगह है। 
अंको ०--रामजीके आसरेसे बिलकुछ ठीक है। 
ढो०--ठीक ही नहीं, परम उपयक्त है। 
महा०--कक्‍योंकि यह स्थान सब सामानोंसे युक्त है। 
टंको--रामजीके आसरेसे बिलकुल ठीक है। 
ढो०--यहाँपर छोगोंका जमघद रूगा रहता है। 
महा०-- नरनारी सबका समागम रहता है। 
हो०--क्ष्या बड़े-बड़े घरकी छलनाएँ मी यहाँपर आती हैं? 
महा०--हाँ, आकर टहलती हैं, फिरती हैं। 
टंको--रामजीके आसरेसे, छमकती है, ऋमकती हैं | 
ढो०--ओह | तब तो खूब मज़ा आयेगा। यहाँ ही ठदरिये ; 
मद्या०--बस, यहां ही घूनि रमाओ | सर-भर थारू मधुर और 
पकवान यहाँ आयेगा । खाते-खाते मन ऊब जायेगा | 
ढो०--तब तो खूब मज़ा आयेगा 
टंको०--बिलकुछ ठीक । रामजीके आसरेसे साधु होनेका फल 
म्रिल जायेगा । 
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सब--( एक साथ ही कहते हुए बेठते हैं ) हरे, हरे, हरे । 

महा ०--ढोढाईदास ! एक दम तेयार तो करो, बढ़ी थकावट 
आगई है! ( ोरीसे गांजा निकालकर बनाता है ) 

टको०--महाराज | मुरूको तो दम लगाये बिना एक क्षण भी 
नहीं रहा जाता, रामजीके आसरेले ! 

महा ०--अरे | गांजा तो लछोगोंको गाजी मद बना देता है। 

टको--लेकिन रामजीके आसरेसे, इसमें आय्य समाजी छोग 
दोष बताते हैं और गांजा भक्तोंको बहुत कोसते हैं! 

महा०--समाजियोंकी खुनता कौन है ? बह तो पाजी हैं। 

टंको० “जब काजीसे उनको, रामजीके आसरेसे, काम पड़ 
जायेगा, तब उनकी सारी ग़ुण्डेबाजी घुसर जायेगी। 
(ढॉंढाईदास गांजा भरकर चिलम देता है ; महाराजजी 

दम लगाकर टंकोरदासको देता है और टंकोर 
ढोढ़ाईदासके हाथमें देता है ) 

टंको०--( मुँह आकाशकी ओर करके घूआं फे'कता है ) राम- 
जीके आसरेसे अब दममें दम आया | 

महा०--मेरे शरीरमें बल चला आया। 

टंको०--( नेपथ्यकी भोरलसे आती हुई एक नव युवती नारीको 
देखकर ) महाराजजी ! देखिये तो सही यह केसी, हठीली 
छबीली नारी गागर लिये जल भरनेको चली आ रही हे । 

महा०-- (स्वगृत ) केसी छमछमाहट है, केसी चमचमाहद है । 
पेजनकी आहट पाते दी दिल दृहरल रहा है। ( प्रगट ) 
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अच्छा आने दो। राग भोगके लिये कुछ उद्योग करना 
चाहिये। 
ढी०--आज्षा दीजिये, जल्द ज्ञाकर कुछ खरीद छाऊ' । 
महा०+--ठ5हरो, सूख कहींका | यहांपर आकर पेसा खर्चे किया 
जायेगा ? 
टडॉ--तब ऐसे कहांसे बरस जायेगा। 
महा ०--बेशक बरस जायेगा | 
टंको ०--रामजीके आसरेसे तब तो बिलकुछ ठींक हो जायेगा। 
महा० देखो, में ध्यान लगानेका बद्दाना करता हू" और तुम- 
लोग मजेसे हरिकीत्त न करना आरम्म करो। कोई आवे, 
कोई ज्ञाये, उसपर मुखातिब मत हो। आने दो, दण्डवत्‌ 
प्रणाम करने दो। यदि कोई मेरी ओर आवबे, तो उसको 
डराकर कहो, कि “हां हां, चहां असी मत जाना, महा- 
राजजी ध्यानमें हैं। कहीं बेवक्त ध्यान टूट जायेगा, तब तू 
जर छार हो जायेगा।” बस, देखो क्‍या तमाशा होता है। 
छेकिन एक बात ,कहना, कि जब कोई विशेष आग्रह करे, 
तो मुनासिब तौरसे बातचीत करना | 
( ध्यान छीन होनेका नाख्य करता है और टंकोरदास 
तथा ढोंढाई गाने छुगते है ) 
गजल 
नोटकीकी ) 
भजो मनमूढ़ मनमोहन, मुरारी बनविद्यारीको॥ टेक | 
जपो जगदीश जनरज़न, नमो रघुवर खरारीको ॥ 
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रटो हरि-नामको:हरद्म, सदा भ्रीकृष्णको रटना | 

जपो परअह्म परमेश्वर, सदा खल दुष्टहारीको ॥ 

निरन्‍्तर रामपद्‌ रटना, वही विष्णु अतामय है। 

वही जगन्नाथ जगजोवन, वही हरता खझुरारीको॥ 


[ दोनों पत्माटन लगाकर ध्यान लीन होनेका नाव्य करते हैं ] 


युवती--( साधुओंको ध्यानमग्न होते देखकर आप ही आप ) 
अहा | क्या ही सौस्य रूप है | केसे ध्यानमें छीन हैं ! हो न 
हो, ये ोग जड्छकी ओटसे उतरे हैं? सखिद्धता तो इन- 
की कान्तिसे ही रूछककती है। अच्छा हुआ, कि में यहाँ- 
पर इस समय आ पहुंची | द्शे हुआ, दुःख दूर हुआ | ख र 
महात्माओंके चरण-कमलमें दण्डवत्‌ भी तो बजा लूँ, जन्म 
सफल कर लूं। ( दण्डवत्‌ करती है ) महाराज | दण्ड- 
वत्‌। ( किसीके भी मुखसे उत्तर न पाकर ) कदाचित्‌ 
यह गहरे ध्यानमें मग्न हो रहे हें। खेर, एक बार फिर भी 
तो दृण्डवत्‌ करू', शायद्‌ कुछ आशीवांद मिझ जाये। 
( दृण्डवत्‌ करती है ) महाराज ! दण्डवत्‌ | 

दकोरास--( ध्यान टूटनेका नाट्य करता हुआ ) कौन है ? 

युवती--सरकार ! में हूं साथुओंकी चरणरेणु चस्पा। खेठ 
ऋावरमलजीकी बाँदी ह' | 

शैको ०--सोमाग्यवतो हो | 

चस्पा--( स्वगत ) एक जनेसे तो अशीय मिला। दूसरेसे भी 
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तो आशाष छे लूं सही। ( हटकर अलबेलानन्दके पास 
ज्ञाती है। ) 

टंको०--( रूलकारकर ) हाँ, हाँ, रामजीके आसरेसे उधर मत 
जा। महाराजजीका ध्यान ऐसा-वेसा नहीं है। अगर 
कहीं असमय ही ध्यान टूटा, तो चस समझ जा, जलकर 
छार हो जञाओगी | वह क्या ऐसे बेले महात्मा हैं रामजी ? 
वह सदा आठो पहर, बस ध्यान हीमें रहा करते हैं । राग 
भोग वे कुछ करते नहीं, केवल वायु आहार करके रहते है 
रामजी । इनका दूशेन दुरूस है। बड़े-बड़े राजा-महा- 
राजा लोग महीनों डेरा डाछकर बेठते हैं रामजी, तो कहीं 
उन्हें दो-चार बाते' करनेका मौका मिलता है रामजी । 

चस्पा--( स्वगत ) तब तो बेशक मेरा अनुमान ठीक निकला । 
यह भारी महात्म। हैं। इसमें सन्देह नहीं । (प्रगट) तो क्या 
सरकार ! यह कभी ज़रा मेरी ओर दृष्टि भी न फैर सके'गे १ 

टंको ०--अगर तुम्हारा भाग्य उदय होगा, तो हो सकता है। 
अभी कुछ देर ठहर ज्ञाओ, कदाचित्‌ ध्यानसे जाग जाये | 

' थोड़ी देर वहरकर 'हरे-हरे” करते हुए महाराजजीका 
ध्यानसे जागना ] 

चम्पा०-- महाराज ऋषिराजको दासीका दण्डवत्‌। 

महाराज--तू कोन ! 

ट०--मद्दाराज ! रामजीफे आसरेसे यह सेठ भ्ावरमलज्ञीकी 
बाँदी है। सरकारकी कृपा-हृश्टिकी अभिकाषिणो बड़ी 
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देरोंसे यहां ठहरी हुई है! इसका शुभ नाम चस्पा है, 
रामजीके आसरे से । 

महा०--अच्छा, सौमाग्यवती हो । चम्पा ! तू बड़ी साधुलेविका 
है। परमात्मा तुकूपर बड़े खुश हैं । 

ट८ं०--बिलकुल ठीक रामजीके आसरेसे। यह बड़ी भाग्यवती 
पुण्यवती छलना है । 

महा०--बूरू पड़ता है-जेसा कि मैंने ध्यानमें अभी देखा हे- 
इसकी मालकिती सी बड़ी सन्त भक्त है । 

टंकेार--बिलकुल ठीक, रामजीके आसरेसे | 

चस्पा--यह सब आप जेसे महात्मा छोगोंकी कृपा हे । 

महा ०--ध्यानसे मुझे मालूम पड़ता है कि तुम्हारी मालकिनी 
कुछ उदास रहा करती हैं । 

चम्पा--सरकार उदासीको बात मत पूछे', वे तो दम बद्म 
रोया करती हैं ! 

महा०--ध्यानसे यह भा मालूम पड़ता है, कि उनको पुत्र 
नहीं है । 

चम्पा--महाराज ! बिलकुछ ठीक है। अभी तो हाल ही उन- 
की शादी हुई है । 

महा०--हां, एक बात और ध्यानसे बूरू पड़ता है, कि उनको, 
पंति-पत्नीमें प्रेम नहीं रहता ओर इन्हीं कारणोंसे वह उदास 
रहा करतो हैं। 

चस्पा--मद्ाराज ! आप अवश्य अन्‍्तयांसी महात्मा मालूम 
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पड़ रहे हैं। यह सब कुछ सत्य है। मेरे मालिक राबर- 
मलजी तो असरुसी वर्षके बूढ़े हैं और उनकी नवविवाहिता 
पत्नी अभी केवल षोड़शी है; किशोरी है। भा दोनोंमें 
प्रेम केसे हो ? के 

महा ०--( स्वगत ) तब तो मामला ठीक हैं। अरे भाग्य | अब 
तूही जाने | 

चम्पा--महाराज ! मेरी मालकिनी बड़ी साधुलेविका है। कृपा- 
करके उन्हें ऐसा आशीष देते कि उनका अहचत बन रहे। 

महां०--भरा यह केसे हो सकता है, कि जिसका चर अस्सी 
वर्षका बूढ़ा हो, वह चिर अहवाती बनी रहे! यह केसे हो 
सकता है ! 

चस्पा--सरकारकी कृपासे सब कुछ सम्भव है। साधु चाहे' 
तो समुद्र रूख जाये, सूर्य प्रभाहीन हो जाये, चन्द्रमा 
आगकी धारा बह चले, पहाड़ टूट-टूटकर गिर पड़े और 
ऐसा हुआ भी है । 

ठंकोर--महाराज ! रामजीके आसरेसे आपकी कृपा कटाक्ष 
ही काफी है, रामज़ीके आसरेसे। कितने राजे-महाराजे, 
सेठ-साहकारे रामजीके आसरेसे, वकील-मुख़तार, हाकिम- 
हुकाम, रामजीके आसरेसे आपके पास आये, रामजीके 
आसरेसे, और मनोवाश्छित फल पाये रामज्ीके आख- 
रेसे। किसीको पुत्र हुआ, किसीको धन हुआ, रामजीके 
आसरेसे, किसको क्या नहीं हुआ रामज़ीके आसरेसे? 
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किसीने युद्ध विजय किया रामजीके आसरेसे, किसीने 
मुकदमा जीता रामजोके आसरेसे, फिर एक साधुसेविका 
गुरीबव स्थरीका अहवात, आप चाहेंगे तो क्‍यों न रह 
सकता है ? 
ढो०--( खगत ) ओह ! मारे मूखके तो पीठ-पेट एक हो- 
गया। नखस-नख दूहा जाता है। एक तो सफरका मारा 
और दूसरा इस वक्तृतक एक दानासे भी भेंद नहीं और 
यह लोग चले जाते हैं बातपर बात बढ़ाते। होगा जायगा 
तो कुछ नहीं, सिफे एक मज़ाक। मज़ाक भी पेट ही भरे 
रहनेपर अच्छी छगती है। अखछ बातपर आजाते और 
थोड़ासा साग-सत्तुका अजज़ छगा देते। (प्रगद ) बहन | 
घर जाकर थोड़ा कुछ भोजनका इन्तजाम करके छादो, बड़ी 
भूख रूगी है, साधु सोजनका फल तुमको भगवान देगा। 
टंकोर->-बिलकुल बेठीक रामजीके आसरेसे । देखो बहन ! शाने- 
पीनेका इन्तज़ाम मत करना, रामजीके आसरेसे । सूवय॑ 
आकाशवृत्ति यहां पहुंचती है, रामजीके आसरेले। हम- 
लोगोंको एक जड़ी-बूटी काफ़ी हैं रामजीके आसरेसे, 
खाइये और भूख विदा हो जाती है, रामजीके आसरेसे । 
महा०--( क्रोधित स्वरसे ) मेरा चेला नहीं है चेला है। पेढू 
कहींका १ केवल खांव-खांव किये रहता है। अच्छा; 
चम्पा ! यदि अब में तेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करता हू 
तो तू कहेगी, कि ये छोग केवल ढोंग पसारे हुए हैं। में 
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उसे सदा अहवाती होनेके लिये आशीष देता ह'। लेकिन 
इसके छिये कुछ पूजा प्रतिष्ठा करनेको जरूरत नहीं। 
जाओ | 

टंकोर--बिलकुल ठीक रामजीके आसरेसे। 

चस्पा--सेवकका आश्रह तो मानना ही होगा । 

टंकोर-- बिलकुल ठीक रामजीके आसरेसे। जाओ जब्द जाओ। 
हमलोगोंका समय ख़राब हो रहा है ; क्योंकि हमलोग आठो 
पहर चौबीसों घर्टा ध्यान हीमें लगे रहते हैं। 

महा०--( कुछ डांटनेका नाट्य फरके ) यह क्‍या कर रहे 
हो “ंकोरदास ? योगकी गुप्त बात भी किसीको कही 
जाती है ! 

टंकोर---बिलकुलछ बेठीक होगया रामजीके आसरेसे। में यह 

.. बातःसूछ गया था रामजीके आसरेसे । 

चस्पा--( स्वग॒त ) क्‍या ही महात्मा हैं। केसे स्वार्थत्यागी 
हें! अद्दा! खाक्षात्‌ देवस्वरूप हैं! इन्हे" अवश्य पूजन 
अचेन करना चाहिये, उत्तम-उत्तम पदार्थो'का भोग लूग- 
यवाना चाहिये। ऐसे साधु मिलते कहां हैं? किसीसे 
यह कुछ तो माँगते ही नहीं। चेलेने जुरासा भोजनकी 
बात कहीं ओर उसपर डपट पड़े । अच्छा, जाती ह' और 

- इनके भी रागभोगका प्रबन्ध करती हुई अपनी मालकिनी- 

को सी इनका शुभ द्शेन कराती हू' । ( प्रगट ) अच्छा महा- 
राज ! दरडचत्‌ लीजिये, में जाती ह' । ( जाती है ) 
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महा०- क्यों जी टंकोरदास ! अच्छा खरादपर चढ़ाया। किस 
प्रकार उसको भूमेलेमें छा डाला है । 
ध“ंकोर--थोड़ासा ढोंढाई भगतने रामजीके आसरेसे बिगाड़ 
द्या है। 
महा०--छैकिन उसको तो मेंने किस चातुरोसे ठीक कर दिया । 
टंकोर--बिलकुल ठीक रामजीके आसरेसे | 
महा०--अच्छा, खब फिर ध्यानमें ठग जाओ । देखो वह 
चिड़िया मधुर मिठाईसे भरा थार शीघ्र छाती है। 
[ सब ध्यानमें मग्न होते हैं। थोड़ी देर बाद्‌ चम्पाका 
धारमें पकवान इत्यादि लिये प्रवेश | 
चम्पा--( साधुओंको ध्यानावस्थित देखकर ) ये लोग करे 
महान साधु हैं। खदा ध्यान हीमें रहा करते हैं। लाने- 
पीनेकी कुछ भी परवाह नहीं। कौन कहां जाता है, क्या 
करता है, इसका इन्हें जरा भो गुम नहीं। थणलेर, द्रडवत्‌ 
करती हूँ, कहीं ध्यानसे ये छोग जाग उठें। 
[ थाल आगे रखकर द्रडवत्‌ करती है ] 
ढॉ०--बहन थालरूमें क्‍या राई है ? 
चम्पा--महाराज ! कुछ नहीं, जो कुछ साग-सच्तू मिला है, 
मालकिनीने पठाया है 
ढों०--तो क्याँ<ज “चत च७>__ 
महा ०--( ध्यान दुटनेका नाज्य करता है ) हरे, हरे, दरे त्वमेत 
माता च पिता त्वमेव । 
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टंकोर--( आंख खोलते हुए ) नारायण श्रीगोविन्द हरे। 

तीनों--हरे, हरे, हरे, हरे । 

चस्पा--सरकारको दरडवत | 

महा०--शुभ हो, शुभ हो चम्पा! कहो किधर चली? पानी 
चगरह लाना था क्‍या १ 

चस्पा--नहीं महाराज ! मालकिनीने भोगके लिये साग-सत्तू 
जो कुछ ज्ञुगा मिला है, भेजा है। 

दंकोर--बिलकुछ बेठीक रामजीके आसरेसे | तुमको तो भोजन- 
की वस्तु वर्गेरह रामजीके आसरेसे, लछानेको मना न कर 
दिया गया था रामजीके आसरेसें ? 

महा ०--लेजा यहांसे थाल। हमलोग क्या स्रियोंके हाथका 
बनाया कभी पाते हैं ? 

अस्पा--सरकार ! यदि सत्रीको साधुसेवाका अनुराग हो, तो 
वह किस प्रकार अपनी अभिलाषा पूर्ण कर सकती है ? 

महा ०--इसका ठेकां हमलोग नहीं लिये हुए हैं। 

चस्पा--महाराज ! यह प्रार्थेना मश्ज,र करनी पड़ेगी । 

ढो०--( खगत ) थारूकी मिंठाईकी खुन्द्रताई देख-देखकर तो 
मेरी जीमलसे छार टपकी पड़ती है और ये लोग नाहक ही 
गलथोंथों मचा रहे हैं । वह भी जब कि देनेवाली प्राथेनापर 
प्रार्थेना कर रही है। अच्छा, यह छोग न छे'गे, तब में तो 
बिना खाये छोड़ गा नहीं। मेरा ब्रह्म तो तेज हो रहा है । 

दकोर--विलकुल ठीक रामजीके आसरेसे, महाराज |! रामजीके 
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आसरेसे, सब ख्त्रियोंका नहीं; चूं कि यह बड़ी साधु 
भक्त बूरू पड़ती है रामजीके आसरेसे, इसीलिये इसका 
प्रेम भोजन अपना केना चाहिये रामजीके आसरेले | राम- 
चद्धने भी अछूत सेवरीका जूठा बेर सप्रेप्त ग्रहण किया 
था रामजीके आसरेसे | 

महा ०--एवमस्तु । ढोढ़ाईदास रखलो थार ! क्‍या किया 
जाय भक्तके प्रेमको केसे तोड़ा जाय | 

चस्पा--ऋषिराज ! एक विनय और है। आशा है. उसे नामंजूर 
नकरेगे। 

महा०-- कहो, कहो, क्या कहना है । 

चस्पा--सरकारका शुभ दशेन मेरी मालकिनीजी फरना चाहती 
हैं; अतएव कृपा करके उनके द्रवार्ज को पवित्र कीजिये । 

महा०--( स्वगत ) मामला तो रड्डपर चढ़ा चला आता है, अब 
घन-घस्मे दोनों बनना चाहता है। ( प्रगट ) हमछोग 
गांवोंमें नहीं जाते। हमछोग केवड घरतीके ऊपर और 
आकाशके नीचे विचरा फरते हैं। 

चस्पा--सरकार ! नामंजूरीकी तो फोई :बात ही न होनी 
चाहिये ! 

महा०--( क्रोधित स्वरसे ) तू तो बड़ी हठीली मालूम पड़ती 
है? क्या तेरी मालकिनीके लिये में अपना बत भड़ कर- 
दू ? डठा थार छेजा। खाधुओंके साथ ज़िद्द 

ढो०--( स्वगत कपार ठोककर ) हाय रे करम ! आया हुआ 
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भरा थार सामनेसे जा रहा है। मुरूको घट लगा ही 
रहा। महाराजजी ! महाराज नहीं चण्डाल हैं । 

ट॑ंकोर---बिलकुल ठीक रामजीके आसरेसे। सेवक खसतीकी 
बात रामजीके आसरेसे सनन्‍्तोंकों माननी ही पड़ती है राम- 
जीके आसरेसे । कृष्णजीको बंशी छोड़कर रामजीके आस- 
रेसे, तुलसीदासकी प्राथेनापर धनुष चवाण घारण करना ही 
पड़ा रामजीके आसरेसे । 

महा०--अच्छा जाओ चस्पा ! में तुरूसे छाचार ह' | दि्निकों तो 
नहीं आसकू'गा, क्योंकि जहां यहांसे निकलूंगां,कि लोग 
घेर छेगे। इसलिये कल सन्ध्यावन्द्नसे निपटनेपर कुछ 
रात बीते सेठजीके द्रवाजु पर आजाऊंगा | तू वहां खड़ी 
रहना और रूट वहांसे लौट आऊ'गा। - 

चस्पा--बहुत अच्छा महाराज | दण्डवत्‌ लोजिये जाती हूं। 

महा०--अच्छा जाओ, लेकिन यह संवाद किसीको कहना मत, 
नहीं तो ठीक न होगा। 

चस्पा-- बहुत अच्छा महाराज |! 


| जाती है ] 


महा०--ढोंढ़ाईदास उठाओं सब कुछ बांधो। आगे चलकर 
पाया जायगा | दो-चार जगह धूमधाम करनी चाहिये । 

टंकोर--बहुत ठीक रामजीके आसरेसे । 

ढों०--सो तो न होगा। यहां तो भूले पेटमें सियार कूद्‌ रहा 
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है। बिना खाये तो नहीं चलूंगा। भूखों मरनेके लिये तो 
साधु नहीं हुआ हूं। 
महा०--अजी तुम बड़े पेटू मालूम पड़ रहे हो। खाना कहीं 
भागा जाता है? चलो न कूपपर खालेना। 
टंकोर--बिलकुछ ठीक रामजीके आसरेसे। बड़ा पेटू साधु 
है. रामजीके आसरेसे । 
ढों०--( धीमे स्वरसे ) अच्छा चढिये, मरही न जाऊंगा और 
क्या होगा। 
 ( मिठाई वगेरह क्होरा मन्तरा छेकर सब जाते हें) 
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स्थान--रास्ता | 
[ दुःशासन ओर शकुनिका प्रवेश । ] 
ढु,शासन--मामा ! पौ बारह | 
शकुनि---केसे १ 
दु'शासन---अजी, बंदी, वंही पाण्डव जा :रहा है। 
शकुनि--जाने दो, वहीं सबका फाम तमाम हो ज्ञायगा | 
दुःशासन--हां मामा ! पुरोचनने सबके श्राद्धका इन्तजाम 
कर रक्‍्खा है। 
शकुनि--अरे चुप; देख वह आरहा है । 
दुःशा०--ऐ', ऐ', अरे बाप ! वह तो भीम दिखा रहा है। मामा ! 
मामा !! चछो, भाग चलो, भीमको देखते ही हमारा सारा 
होश-हचास गशुम हो जाता है । 
[ दोनोंका वेगले जाना ] 
( कुन्तीके साथ पंचपाणडवोंका प्रवेश ) 
भीम--देखो अजुन ! हमारी बात तो तुमको भी पसन्द नहीं ; 
किन्तु कया तुम जानते हो, कि आज कुरुपुरोमें इतना 
आनन्द क्‍यों मच रहा है ? 
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कुन्ती--बेटा ! मनाने दो, कौरवचींकों आनन्द मनाने दो, इसमें 
तुम्हारा क्या बिगड़ता है ? चलो, जो ईश्वरकी इच्छा होंगी, 
चेंही होगा। 
होइ हैं सोई जो राम रचि राखा।ं 
को करि तके बढ़ावहि' शाखा ।॥ 
अर्जुन--भाई | क्या करोंगे? हमछोगोंके कष्टसे यद्‌ कौरचों- 
को आनन्द हो, तो हमलोंगोंकों कष्ट ही रहे । 
गर पांडवोंके दुःखसे इन कौरवोंको खुक हो | 
परवा नहीं है इसकी गर पॉडवोंको ठुःख हो ॥ 
भीम--भाई ! अभी हमारा हृदय उतना उच्च नहीं हुआ है। 
हमको हो दुःख और दूसरेको सुख ! क्‍या कहना है ? 
भाई ! माफ करो। हमको नहीं चह मत गहना है। 
युधिष्टिर-भाई भीस ! चलते समय तो हमलोगोंने सबका 
दुशोेन किया ; किन्तु पूजनीय महात्मा विदुरज्ीका दशेन 
नहीं किया। वे अपने मनमें कया कहते होंगे ? 
भीम--साई ! नादान दुर्योधनने तो इस अपमानके साथ हम- 
लोगोंको विदा-दान किया, कि उस वक्त विदुर तो विद्र 
ही ठहरे, इस्टदेवतातकका ध्यान नहीं रह सकता । 
सुधि०--हाय ॥। 
इन कौरवोंकी आंखमें अवश्य पंड़ी है धूल । 
तब तो अपने मिन्रकों समझे हदें ज्िशल।॥ 
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किन्तु भाई भीम ! क्‍या किया जाय १ 

भीम---क्या किया जाय ? आप ही कहिये इस नीचके अधीन 
कबतक रहा जाय ? कबतक यह अनादर ,और अपमान 
सहा जाय। जिसकी बात-बातमें छछ और फपट है, 
जिसके पद-पदमें आपद ओर विपद है, जिसकी रग-रुगमें 

' हमलोगोंके प्रति चेर भाव भरा हुआ है। भाई! उससे 

आशालनुरूप फल प्रानेकी कब प्रत्याशा की जा सकती है ? 

युधि०--सब समकता हूं! भाई, सब समझता हूँ। महा- 
राज़ अन्धराज़ भी उन लोगोंकों धन, जन, सेन्य बलसे मर- 
पूर किये ज्ञा रहे हैं. और हमलोगोंको अपने हकसें भी दूर 
किये जा रहे हें । 

भीम--भाई ! याद्‌ रक्‍्खे', बिना खून-खराबी मचाये हमलोग 
अपने पिताका राज्य दरगिज़ प्राप्त नहीं कर सकते। 

युधि०--भाई बृकोद्र ! तुम्हारा कहना ठीक है ; किन्तु उसके 
लिये काछकी अपेक्षा करना जूरूरी है। शाख्॒रकार घेयेको ,. 
ही विपत्तिसे उद्धार पानेका एकमात्र आधार बताते हैं। 
जल्दबाजीसे सारा काम बिगड़ जाता है। एक तो हमलोग 
पिठ्हीन हैं. ही; दूसरे सहायहीन भी हैं। इस हीना- 
वस्थामें हमलोग प्रबल शत्रुके आगे किस प्रकार तलवार 
डठा सके'गे ? द 

भीय--ओह; सहा नहीं जाता। भाई ! सहा नहीं जाता। 
हाय। ४, 
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सह रहा हूं दुःख यह किस पहले जन्मके पापसे | 
मौत आ जाती तो बचते इस फठिन सन्‍्तापसे ॥ 
भाई ! माना, कि दम पितृद्दीन है--सहायहीन हैं--तो क्या 
इसलिये हमको अधमेका पदाघात सहना पड़ेगा १ शत्र के 
आगे खर ऋुकाना पड़ेगा ! हृदयके उबलते हुए खूनको 
ठण्डा करना पड़ेगा? क्‍या भीम क्षत्रिय नहीं? क्‍या 
भीमके हाथमें तलवार उठानेकी ताकत नहीं ? भाई ! रहने 
दो, अपना घैय॑ रहने दो। मुन्दे मरनेका डर नहीं। में 
इतना फायर नहीं । सारा संसार एक तरफ हो जाय, भीम 
अकेला ही रहेगा , किन्तु किसीका अपमान नहीं सहेगा, 
किसीके आगे सर नहीं भुकायेगा। भाई! आप 
हमको नाछायक समकूकर छोड़ दे', हमसे सारा नेह-नाता 
तोड़ दे, में सुखी होऊंगा , किन्तु कुटिल दुर्योधनकी 
कुमन्त्नणाका फल हरगिज्ञ नहीं भोगृू'गा। में वारणावत 
नहीं जाऊुगा। चाह जो हो, में नहीं जाऊगा। भीम 
मरनेसे डरता नहीं , वह मरनेके लिये तेयार है; किन्तु 
शत्रु का संदार करके, शत्रु की गदनपर तलवार वार करके। 
कुल्ती--तो क्या भीम, तुम अपने बड़े भाईकी आशज्ञाके विरुद्ध 
चलना चाहते हो * 
भीम--मां ! भीम इस समय निस्तेज है। तुमलोगोंके हाथकी 
कठपुतली है; जिधर चाहो उधर घुमालो। 
युधि०--भाई भीम ! शान्त हो, शान्त हो। समयकी प्रतीक्षा 
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करो। सारा काम समयान्ुलार ही होता है। अहा ! यह 
तो विदुरजी खुद ही इस तरफ आ रहे हैं। 
[ विदुरका प्रवेश ] 
विदुर--वत्स ! हस्तिनापुरको त्यागकर जाते हो ? जाओ घम्म- 
की जय घोषणा करनेके लिये जाओ, धम्मेकी विजय पताका 
फहरानेके लिये जाओ । 


अलोद' निशित॑ शस्त्र' शरीरपरिकर्तनम्‌ | 
यो वेत्तु नतु त्वं ब्नन्ति प्रतिघाता विद द्विषः ॥ 
फक्षप्त: शिशिरप्रश्व महाकक्षे विछोकसः | 
न दहेदिति चात्मान॑ यो रक्षति स जीवति॥ 
ना चश्ल॒वेत्ति पन्‍थानं ना चक्षेविन्दतेद्रिः। 
ना धृतिब॒द्धिमाप्तोति बुध्यस्सर्व प्रवोधितः॥ 
अनाप्तेदमस्मदन्ते नर: रखमलोहजम । 
श्वाविच्छरण मासाय प्रमुच्येत हुताशनान ॥ 
वन मार्गान्‌ विजानाति नक्षत्रर्बिन्दते द्शः । 
आत्मनाचात्मनः: पश्च पीडयन्ननुपीड्यते॥ 
[ ज्ञानर ] 
खुधि०--( स्वतः ) पूजनीय विद्रजी जो कुछ फह गये, उस- 
से तो हृदयमे कंपकंपी बंध जाती है । रोमाञ्व हो जाता हैं। 
हाय रे दुर्योचन ! तू इतना नीच हो गया है। भमगवन,! 
सब तुस्हारी ही इच्छा है । 
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अर्जुन-आय्ये ! विदुरज्ञोकी बात खुतते ही आपके चेहरे- 
पर उदासी क्‍यों छा गई ! आप चुप क्‍यों हो गये ! 
युधि०--भाई, चंछो चारणावत पहुंचऋर सारा हाल खुना- 
ऊंगा। अम्ती सिर्फ इतना ही बताऊगा, कि हमलोगोंके 
खिरपर एक नई आफत आना चाहती है। 
भीम--भाई ! ज़बतक आप दुएड-प्रहार कर दुर्योधन रूपी सांप- 
का संहार न कर लीजियेया, तकक्‍तक यों ही आफत हमेशा 
कीछे दी छगी रहेगी। मेरी तो राय है, कि :-- 
दुर्योधन की गदन पे चस, कर दीजै तलवारका चार | 
मारके ऐसे पापीको कम कर दोजें संसारका भार ॥ 
किन्तु आप कुछ नहीं समझते । सदा शान्त रहो, शान्त 
यहाँ कहते हैं | 


परिणाम इसका सोचना कुछ चाहिये भी आपको | 
क्यों पालते हैँ आप अब इस आसतींके सांपको ॥ 
युधि०--भाई स्थिर हो। 


गाना | 


करम गति टारि नाहि' रे || 
कोटि यत॒न किन करे कोड जग पच्ति-पच्ि चाह मरे । 
विधिको लेख मिटत नहिं मेटरे दोनी होय परे। करम० 


( सबका जाता ) 
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है दृश्य चोथा 
स्थान--कुटी । 
( बिहुरका प्रवेश ) 
विदुर--भगवन्‌ ! क्‍या आज्ञा देकर चले गये ? प्रभो | दीनहीन 
विंदुरकों बल दो, बुद्धि दो, काय्ये करनेमें दृढ़ रहनेकी शक्ति 
दो। गोविन्द! देर होनेसे तुम्हारा काम 'तम्राम न हो 
सकेगा। ध्मेप्राण पाण्डबगण इस समय शायद्‌ चारणा- 
वत पहुंच गये होंगे, अब नादान दुर्योधनके बनवाये हुप 
लाक्षाके मकानमें प्रवेश करते होंगे। क्या ठिकाना, पापी 
पुरोचन उन लोगोंके घुसते ही घरमें आग लूगादे । तो फिर 
उपाय ? प्रभो! तुम्हारे भक्त पाण्डवॉकां क्‍या उपाय 
होगा १ क्‍या उनका नाश हो जायगा ? तो भगवन उनकी 
रक्षाका सार विदुरकों क्यों सॉपा था ? अगर आज तुमने 
अपने भमक्तोंकी राज नहीं रक्‍खी, तो करूसे तुमको भक्त- 
वत्सल कौन कहेगा ! ; 
ने छेंगा नाम फिर कोई हसीमें सब उड़ायेगे। 
' “जगत तुरूकों निबेछ दुष निलेज्ञ सब बतायेगे ॥ 
क्यामय, 'विद्ुर सब कुछ सद्द सकता है; किन्तु प्राण 
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रहते ; तुम्हारे भक्तका अपमान नहीं सह सकता। दो, मुर्े 
बल दो, बुद्धि दो, कांय्ये करनेमें दृढ़ रहनेकी शक्ति दो । 


[ सहसा वेष्णवीगणका प्रवेश ] 


गाना । 

क्यों घबराबे' क्‍यों अकुलावे, परे प्यारे भक्त हमारे। 
मत मन मारे यों दुख पारे हाजिर हैं हम'तेरे द्वारे॥ 
करते क्‍यों गुम, हम सब हरदम, तेरे साथी अहेँ सदाका | 
सब दुख खोबे', भक्तन होवे फवह' हरगूज बाल न बाँका ॥| 

श्‌ चैष्णची--विद॒र ! में तुम्हारी :बुद्धि ह'। 

विदुर--तू हमारी बुद्धि हे ? तो माता, तू जञानती होगी, 
कि नादान दुर्योधनने वारणावतसमें एफ लाक्षाका मकान 
बनवाकर उसमें पाण्डवॉको स्थान दिया है! एक दिन 
उसी छाक्षाके मकानमें आग लगाकर वह उन लोगोंकी जान 
ले लेगा। देवी! बताओ, इस समय उनके इस विकट 
सड्ूटसे उद्धार पानेका उपाय बताओं | 

१ वेष्णवी--कुछ आदमियोंकों भेजो, जो छाक्षागरहसे लेकर 
गड्डातीरतक खुरजु तैयार कर रक्खे' | गड्भगतीरपर नाविक 
हरदम हाज़िर रहे' । जिस वक्त पुरोचन छाक्षागयहमें आग 
लगाये, उसी वक्त पाण्डव खुरडुके रास्तेले निकल जाये" 
ओऔर:गड़प पारकर:अपनी जान बचाये'। 

विदुर--धन्य, है: बुद्धि [धन्य !: देवी ! तुमने विदुरका आज बड़ा 
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उपकार किया। किन्तु माया! विद्वुर तो द्रिद्र है, यह 
मिखारो कहाँसे छोकबल पाये, जो सझुरछुको ख़ुदवाये ? 

२ वैष्णवी--विद्ुर, द्रिद्र तो तुम अपनी इच्छासे हो। तुमने 
अपना धन मान सब कुछ भगवानके चरणारविन्दर्में अर्पेण 
कर भक्तिरूपी परम शक्ति प्राप्त की है। तीनों छोक तुम्हारे 
पेरोॉंपर रूके हैं। विदुर! तुम चिन्तित मत हो। यह 
देखो, में लनफकी मूत्ति धारणकर खुरडु खोदनेके लिये 
चलीं | 

खब-- हम सब पाँचों पाण्डवोंकी सहायताके लिये चढ़ी । 


[ जाना ] 


विदुर--जाओ, जाओ, दुनियाके कीट-पतंगले लेकर राज- 
राजेन्द्र तक सभी जाओ। धरमांत्माके धर्मे-प्राणकी 
रक्षाके लिये चोद॒ह विराट ब्रह्मांडकी जितनी शक्ति आज 
साकार रुपमें वर्तेमान हों, सभी उद्ध श्वासके वेगसे 
जाओ । (स्वगत) और जाओ विदुर ! ज्ञाओ, जड़ शरीरकों 
हस्तिनापुरमें छोड़, सूक्ष्म शरीर धारणकर पांडवोंको 
विपदु-जालसे मुक्त फरनेके लिये जञाओ। 

( प्मवतोका प्रवेश । ) 

पश्ा--अप्रो ! मध्याह दो . चुका । 

बिदुर-- ( स्वगत ) जाओ बिदुर! जाओ। धमोत्माओके 
आशोंको बच्चो + 
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जाओ करो वह योग कि जिससे घर्मेध्वज्ञा फहरा जावे | 


धर्मेकी महिमा क्या है जगतमें सपभीकी समझूमें आ जावे ॥ 

पद्मा--प्रभो ! पूजा-पाठकासमय बीता जा रहा है । 

विदुर --( स्वग॒त ) डरो नहीं भीम ! तुम अमी स्थिर रहो । तुम 
अपना वीरदप युद्धके मैदानमें दिखाना और तीनों छोक- 
को फस्पायमान करना | अप्ती घेये धारण कर काम करो । 

पद्मा-- भ्रभो क्‍या इसी जगह पूजा पाठका प्रबन्ध कर दू*! 

विदुए-- ( स्वग॒त ) बहुत ठीक, बहुत ठीक । भीम ! तुम्हारी 
यह युक्ति बहुत ठीक है। तुम्हीं पहले घरमें आग लगा 
देना, षापी पुरोचनको, उसके कामका मजा चला देना। 
कुछ तो फल पा गये बह दुछ अपने नीच कर्मका |. 
भार हो संसारका कमर ओर विजय हो घम का। 

प्मा--पध्मो कहते डर छूगता है, आप इधर गंभीर चिन्‍्तामें 
निमग्न हो रहे हैं ओर उधर पूजा-पाठका समय बीता जमा 
रहा है । 

विदुर--( स्वग॒त ) चश्चल सावसे फालही सब कार्य्यों'का 
नियनता है। कार ही पाकर लरक्ष्मी-स्वरूपी सीता 
रावणके घर ओर फिर काल ही पाकर रावण-बच - 
नाटकका अन्तिम यवनिका-पतन हुआ । कालहोके वश्चीभूत 
होकर दुर्योधनने क्ष्णभक्त पांडवॉंको' छलसे वारणावत 
सिजवाया है और देखना, फिर कालहीके वशीमूत होकर 
कृष्णभक्त पांडवगण हस्तिनापुर आयेगे ओर दुरात्मा 
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दुर्योधनको हस्तिनापुरके राज्यसे च्युत करायेगे। वह 
दिन, वह दिन, आरहा है। कोई देख पाते हो क्या! 
अधर्माका सर नीचा होगा । दे खो, देखो, किस रोमाश्चकारी 
घटनाके साथ अधरमेका पराजय हो रहा है। देखो, देखो, 
धर्मक्षेत्र-कुर्क्षेत्रम,ं पापियोंको केसा दण्ड मिल रहा है। 
देखो, देखो, हुर्योधन-दुःशासनकी क्रूरता देखो। देखो 
स्नेहान्थ अन्ध धृतराष्ठकी आखोंलसे आँसूकी धारा किस 
सर्यंकर वेगसे बह रही हैं। ओह! हरे कृष्ण, हरे कृष्ण! 
प्रशा--प्रभो | प्रभो ! सीमासे बाहर कहां भाग रहे हैं ? गोविन्द्‌ 
आपको कहां छे जा रहे हे? हा गोचिन्द्‌ !” क्‍या इस 
दुःखिनीको वहां न छे चलोगे ? गोविन्द ! गोविन्द ! 
बिदुर--गोविन्द ! गोविन्द ! हमारी कुटीमें कौन गोविन्द नामके 
असतकी धारा बरसा रहा है ? कौन ? पद्मा,पमा ! गोविन्द्‌- 
की लीला क्‍या देख नहीं पाती ? आओ, देखतो। ( हाथ 
पकड़ कर ) केसा खझुन्दर अभिनय हो रहा है, देखो। 
धर्मक्षेत्र-कुछक्षेत्रमं महायुद्धनी केसी भयंकर तेयारी है, 
देखो। एक तरफ सीष्म, द्रोण, करण, कृपाचाय, हुर्योधन, 
दुःशासनादि महा महा योद्धागण पाण्डवोंके विरुद्ध, किस 
तरह कालके समान विकरार रूप धारण फर खड़े हैं 
और दुसरे तरफ देखती हो पद्मा, ऊँचे रथके शिखरपर 
, बंशीघर पीताम्बरधारी हमारे गोविन्द्‌ मुरारी उस मुनिमन- 
'डवारी वेषको त्यागकर सारथीके साजसे सब्जित हो, प्रिय 
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अजनके साथ किस तरद थड़े हैं, देखो हो पत्मा ! देखो, 
धर्मांधमेंका भयंकर संग्राम देखो | 

प्मा-प्रभो | यह भीषणसे मो भीषण चित्र इन आँखोंसे 
देखा नहों जाता। हाय ! कुरुपुरी श्मशान हो रही है, 
भ्टंगाल-कुत्त उस श्मशानमें शोणित पानकर बड़े आनन्व॒के 
साथ घूम रहे हैं, विधवा कुरुनारीगण छातों पीट-पीट कर 
रो रही हैं, अपने खुहागको सेन्दुरको थो रही है, डनकी 
हृद्यमभेदी मर्म-व्यथासे बनकी चिड़ियाँतक व्यथित हो रही 
हैं।" नाथ! चढिये, इस समय एक बार उस मद्नमोहन 
भगवानका ध्यान करे । चित्त चश्चल हो रहा है। हम 
छोग दान-द्रिद्र हैं, हमलोगोंको संातारिक चित्रते क्‍या 
गरजु ? क्यों गोविन्द! दमलोगोंको क्‍यों यह चित्र 
दिखाते हो? क्‍यों हमलोगोंके वित्तकी चश्चछताकों 
बढ़ाते हो ? 

गाना । 
ख़ुन लो मेरी, विनती घनश्याम । 
मन मन्द्रिके मोहन तुमहीं, हो सूरति असिराम ॥खुनणा 
ठुष्णा बेड़ी तोड़ि कर, छोड़ि जगत जंजाल | 
पंचा भई मिखारिणी, तुम जानंत ग्रोपाल ॥ 
“तल्द किशोर” तो फिर क्‍यों यह छवि, दिखलाते कवि 
श्याम खुन छो मेरी, बिनती घनश्याम ॥ 
( दोनोंका जामा | ) 


'अंधरवल:कदउपाक कसरत कएकपफकद कट, 
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[ स्थान-शान्तिका मकान ] 
शान्ति एक आराम कुर्सीपर अकेलो बेठी हुड्ट है । 
शान्ति--(स्वग॒त ) क्या करू', कैसा उपाय रूग्राऊ', कि साधु- 
ओंका पुण्य द्शेन हो । इस मकानकी ऊ'ची-ऊ'ची दीवा- 
लोंको किस प्रकार लांघकर जाऊ'। 'परदेके रिवाजने 
तो हम स्लियोंका गला घोंट डाछा । यह केसी स्वांथेपरता 
है, कि पुरुष चारो चौहकीसे हो भआाये', किन्तु स्थियोंको 
चार हाथके भांगनेमें ही आजीवन बंधकर रहना पड़ता है। 
ओह |! साधुका द्शेन, साधु ही नहीं, अन्तयांमी महात्मा 
ओंका दशेन किस प्रकार कर सकू'गी ? चम्पा बड़ी भाग्य- 
वती है, कि उसने उनका खूब ही दशेन किया, पुण्य 
कमाया, जीवनका फल पाया । किन्तु मुरूसखी हतभागिनीके 
लिये कोई उपाय नहीं | अच्छा क्या फरू'गी ? बुढ़ऊसे आज 
अवश्य कह गी, कि मुझे महात्माका दशेन फरनेकी आज्ञा 
देदे' | ( नेपथ्यकी ओर देखकर ) यह खाँसलता है कौन 
' इतनी जोरसे ? (कुछ देरतक अनकनानेका नाट्य करती है), 
ओह ! ये तो मेरे ही बूढ़ककी आवाज़ मारूम पड़ती है। 
, (६ सॉसते हुए छाटीपर ठेघते और एक हाथसे 
गला दबाते हुए सेठजीका प्रवेश )' 
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शान्ति--( स्वगत ) बुढ़ापेने तो इनकी सारी ताक़त नष्ट कर 
दी और उसपर द्याने ऐसा दमकल लगाया है, कि बेचारे- 
का प्राण हरदम जोखोंमें रहता हैं, लेकिन तो भी देखिये, 
इनके शौक दिलसे दूर नहीं होता है,वरन्‌ रंगमें चूर-चूर हो 
रहा है | अच्छे बूढ़े । कुछ दिन और ठहरो। तेरे दुष्येसनों- 
का अच्छा मज़ा चख़ाती ह'। जैसे तूने मेण जीवन व्यथे 
किया है और रुपयेका लोभ दे,मेरे माता-पितासे मुझे खरीद 
छाया है, वेसेह्ी तेरा जीवन में व्यथे कर दूंगी और कौड़ी- 
कौड़ीको मुहताज बना छोड़ गो, तुरे संसारमें मुंह दिखा- 
नेकें योग्य न रख छोड़गी। तिप्रा-चरित्रक्ती बिचित्रता 
दिखाऊगी ओर इन्हे' नाकों पानी पिलाऊंगी | 
( प्रगट ) प्राणनाथ ! क्‍या हो गया है ? 

से०-प्यारी ! क्‍या कह' खांसी हो गई है सो प्राण जा 
रद्दा है। 

शान्ति--बुढ़ापेमें दुमादम निकलता ही है। 

से४--( खांसता हुआ ) क्या कहती हो प्यारी ! बुढ़ापा १ सो 
क्या में बूढ़ा ह' ? यह तो रात दही खा लिया | न मालूम 
हरामजादी ग्वालिन कई रोजुका दही हॉड़ीमें रखे हुई थी। 
( साँसता हुआ बेठ जाता है। शान्ति पीठ दबाती है ) 

शा०--प्राणनाथ | इसीलिये न में आपको बूढ़ा कहती हु। 
उठिये, चलिये दाछानमें ( बाँह पकड़कर उठानेका नाट्य 
करती है )। 
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से०--प्यारी ! ( खाँसता है ) तुझे किसने कह दिया है कि में 
बूढ़ा ह'। देख, में केसा सीधा सुडोल नवयुवकफ ह'। क्‍या 
खांसी. होजानेसे कोई बूढ़ा हो जाता है ( छाठीके सहारे 
खड़ा होकर अकड़नेका नाथ्य करता है ) देख अबसे कमी 
बूढ़ा मत कहना । 

शां०---हरगिज नहीं । अब भरक्ता केसे कह सकती ह' १ जिस 
दिन आप बूढ़े भी हो जायेगे, उस दिन भी नहीं कह'गी 
लेकिन प्राणनाथ ! मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिये और इस 
वक्त हुक्म दीजिये । 

से०-(रूवगत) वाह ! वाह !] प्यारीके मु'हसे जवान कहलानेका 
अच्छा अवसर आगया है। प्राथेना क्‍या करेंगी दो चार 
थान और जेबर बगेरह मांगेगी । बस क्या है ? जेबर वरगेरह दे 
कर सदाके लिये जवान बन जाऊगा। ( मूछोंपर ताव 
फेरता है ) क्‍या में बूढ़ा ह'। हरग्रिज नहीं । ([ प्रगट ) 
कहो, कहो प्यारी | जरू कहो । क्‍या कहना है? 

शां०--प्यारे |! आपकी तन्‍्दुरुस्तीके लिये मेंने एक अच्छी युक्ति 
निकाली है । 

से०+-- खुश होनेका नाव्य करताहुआ स्वगत) प्यारी मेरी तन 
दुरुस्तोकी युक्ति निकालतो है, क्‍यों नहीं बड़ी सती है। 
( प्रगट ) कहो, कहो, कौनसी युक्ति है १ 

शा५--प्राणनाथ ! शहरमें एक साधु आये हैं। वे बड़ेभारी सिद्ध 
हैं। यविं उनसे जाकर मैं आपकी वीमारीकी हाऊकत कहूँ” 
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तो वे अवश्य ऐसी विभूत देगे कि आपकी शक्ति दिन दूनी 
रात चोगुनी बढ़ने छंगेगी । 

से०-प्यारी ! ऐसा हुक्म में नहीं दे सकता । 

शा०--कारण १ 

से०--परदेका लिहाज़ | 

आं०--क्या परदेका लिहाज ज़रूरी है! 

से०--हाँ, ज़रूरी है। 

शा०--कक्‍यों ? 

से०--जाति-विराद्रीका डर | 

शा०- क्या साधु-सन्‍्तों, और गुरु ब्राह्मणोंसे भी परदा ? 

से०--नहीं, इनसे कोन परदा | 

शौी०--तब £ 

से०--तबतो कुछ नहीं, योंदी । दिनको रास्तेमें बहुतसे लोग 
रहते हैं। 

शआा०--नहीं, रातही सही | 

खे०--रातकी तो कोई बात नहीं, केकिन- -«--- 

शौ०--कक्‍्या मेरे सतीत्वमें आपको सन्देह है ? क्या आपके मनमें 
पाप बसता है ? प्राणनाथ ! ऐसी बात दिलमें मत लाइये | 
मेरे सतीत्वपर घब्बा मत रूगाइये। मैं अपने खती-धस्मे- 
हीको घन सममूती ह'। इसके सिवा आपसा उुन्द्र 
स्वरूपवान्‌ दूसरा होद्दीया कौन १ 

से०--( स्वग॒त ) ओह ! अब मालूम होता है कि प्यारों मुझे 
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 दिलसे चाहती है । लेकिन तिसपर भी गेरोंके पास जाने 

देना नहीं चाहिये। क्या जानें क्‍या हो जाय ! ( प्रगट ) 


प्यारी |! समाज-प्रवर हैं। रकठका भी सोच ही कर 
देता है । क्‍ ०५ 
श।०--( स्वग॒त ) अच्छा समाज है। पांपका समाज्ञ है। 
रे समाज ! तेरी नाक में आज काटती /ह'। तेरी पोल मैं 
... आज खोलती ह। । 
खे०--( प्रगट ) प्यारे | समाज तो गुरु ब्राह्मणोंसे परदा करने 
नहीं कहता । मुरू शिष्य होना भी तो है। क्‍ 
से०--साधओंके आनेकी बात तुरूसे किसने कही ? * 
शं।०--चस्पाने | मा 
से०--कहां है चस्पा बुलाओ | 
क्‍ ( शांति चम्पाको बुलाने जाती है.) 


से०--( स्वगत ) यह सब कुछ नहीं, कुछ-फिद्रत हरामज़ादी 
चम्पाकां है। वह ख़द्‌ बद्चछन है और दूसरोंको भी 
बनाना चाहती है। अच्छा, में आजही उसका सर 
फोड़ता ह' । | ह 


| चम्पाके साथ शांतिका प्रवेश हू ः 
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च०-- सरकार | मालकिनीको शिष्य होना है' इसीलिये सिद्ध 
बाबाको बुला पठाया है । 

से० ( स्वगत ) निमन्त्रण भी दे दिया गया। ( प्रगट ) अच्छा 
खड़ी रहो शेतान ! तुख्छे साधुसे भेट कराता हूं। 

( लाठी हाथमें उठाये चम्पाकों मारनेके लिये तलवार छाता 
हुआ दौड़नेका नाव्य करता है और गिरकर खाँसता है ) 
-शा।०--( स्क्‍्गत ) अच्छा हुआ। बूढ़ापेमें खोस चढ़ ऊ गया है । 
( प्रगट ) प्राणनोथ ! नाहक खीस करते हैं। देखिये केसां 

चोट लगी । 
( उठानेका ना लय करती हैं और उठाकर भीतर लेजाती हैं। 
सेठजी खासते जाते हैं ) 
( पदाक्षेप ) 
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. स्थान--वारणावत | 

.. | लाक्षागृह का द्वार ॒] के 
भीम--क्या कह १ भाई युधिश्रिको क्‍या कहूँ? आज 
.._ पाण्डवॉको पापी पुरोचनके अधीन छाक्षाग्रहमें चास 
... करना पड़े। एक चिड़ीमार महा विकरार ऐरावत 
.._ हाथीको अपने जालूमें :फँसा: रक्खे। ओह! कैसा 
.. सनन्‍्ताप है! जो भीम इच्छा करते ही दो चार दुर्योधन, 
हजार-हजार पुरोचनका पल भरमें संहार संकता है, ; 
डसको-आज यह हालत! _ आज्ञा दो, भाई | प्रसन्न मन ह 


इालकक 







है मुम्व मुझको डर है आपंका। 
_ भीमका मका कुछ भी नहीं ये ज़िसम न सिर है आपकाए। 
होके में बछवान इतना कष्ट सह सकता नहीं | 


....._ खनक का प्रवेश । ) या 
एकार झ दर सुरंग तेयार है। अब मुझे यहां : ४ रहनेकी सो 
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भीम--क्या भाईजीको यह समाचार खुनाया है ? 

सखनक--हां, तावेदार सुन आया है। उन्होंने ही मुर्े आपके 
पास मिजवाया है। 

भीम--बहुत अच्छा । 

खनक--तो अब यह दास “आपके चरणोंमें सिए रुकाता है 
ओर हस्तिनापुर को जाता हो । 

भीम--जाओ, विदुर जी से मेरा कोटि-कोंटि प्रणाम फहना 
ओर कहना कि हेम छोगोंका उन्होंने जो उपकार किया 
है, उसका बदला हम चारों भाई कभी चुका नहीं सकते। 
उनके अह्सानका हम बदुछा चुका सकते नहीं। 

इस कदर हम दब गये कि सिर उठा सकते नहीं । 


| खनक का जाना ] 
भीम-दढुरात्मा दुयोधन ! आज़ वारणावतमें एक महायज्ञका 
अनुष्ठान होगा ओर यदहदी छाखका मंकान यज्ञ करनेका 
स्थान होगा। यज्ञकतां होंगे महाराज युधिष्ठिर और आहुति 
होगा पापी पुरोचन। असी जुरा ठहर, सूरय्यदेवको 
अस्ताचलछ जाने दे ओर सभीफको सो जाने दे। तब यज्ञ शुरू 
होगा। ठुर्योधन! तू उस यज्ञषकी अग्नि शिक्षाको 
हस्तिनापुरलसे देख पायमा। तब तेरी समखूझें आयशा 

कि इस महायज्ञका सहाफल कितना मीठा है। 
[ ज्ञाना | 
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द ( पुरोचन का प्रवेश । ) । 
घुरोचन--ह-ह- हम -पु-पु - रोचन-ढु-ढु- डुर्योधन - का- मि-मि- 
... मत्र]। प-प पाएडव हमारे जाछमें फ-फ- फंसा है। अ-भ 
आज नहीं ; क-क- कलूकी शंत। ब-ब- बस. - कटाम 
.. कठाग - कट - कटा'ग - फदा'ग- फट । ज-ज जाऊ- अ- 
_ अ- अभी मौ-मौ- मोजसे सो-सो सोऊ'। बम 
[जाना]... 
(हाथमें मशाल लिये भीमका आना )... 


भीम--अग्नि | जलो, जलो, खब तेजीसे जलो । बढ़ाओ, अपने 
.. तेजको बढ़ाओ, अपनो शिखाकों बढाओ । आज में पतञ्ञा 
.._चढाऊँ गा ; तुम्हें पेटमर भोजन कराऊँगा। अग्निदेव ! में 
.. तुम्हारी पूजा करता हू, प्रशन्न हो, दास भीमके दिये हुए 
-... इस लक्षांगृहके भक्ष्यके भक्षण करो। यह पाण्डवोंके 
.._ दुश्मन दुरात्सा पुरोचनके खोनेकी कोठरी है। वह पापी 
..._ यहां,लो रहा है, इसलिये तुम्हें इस कोठरीके द्वारपर, 
... 'बिठाता ह'। देखूंगा अग्निदेव ! देखूंगा तुम्हारा कितना 
५ पं पराक्रम है 





छसे ष् ; संसार खल और पापियोंसे पाक हो॥ 
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नेपध्यमें--हाय, हाय, सर्वूनाश हुआ, स्वेनाश हुआ। चप्राज 
युधिष्ठिसका घर जकूकर ख़ाक हुआ। हाय! हाय! 
( कोलाहल ) । 


[ सोनका ट्रेन्सफर होना, ग्रमातीर नजर आना ] 


( वेगसे कुन्ती और पंच पाएडबॉका प्रवेश ) 


शुधिष्ठिर--भाई सीम |! अब हमलोग खझुरडुके रास्तेसे बाहर 
निकल आये । 

भीम--और पापी पुरोच्चतको भी अपने कर्मका दण्ड दे जाये। 

कुन्ती-आाज़ इश्वरने हमलोगोंके प्राण बचाये। 

अर्जुन--चलो छुट्टी हुई । 

युवि०- नहीं, कहीं, भी छुट्टी नहीं। इमलोग छाक्षाणदसे 
निकल अज्ले, युद्र समाचार जब दुरात्मा दर्योधत खुन 
पायगा, तो इस असदहाय अव॒स्थामें वह दुष्ट हमलोगोंपर 
विशेष अत्याचार करनेके लिये तेंयार हो जायगा | इसलिये 
जबतक हमलोग इस स्थानसे चुपके निकलन जाये' तबतक 
अपनेको निरापद्‌ न बतलाये' | 

कुन्ती--बेटा यहांसे अभी किस तरह निकल पाभोगे ? देखो, 
रातका सयावन समय है, सव्वेत्र घोर अन्धक्ार छाया 
हुआ है । 

युधि०--विदुरजीने खनकछे द्वारा कहा भेजा था कि जब हम- 
लोग सुरंगसे बाहर निकर आये'गे तब एक नाविककों 


पे 


ह्‌८ 
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नाव लिये तैयार पाये'गे , किन्तु मा! इस विपद्के समय 
में उसको भी नहीं देख पाता। 
नकुल--भाई ! वह कौन गाना गा रहा है ! 
सहदेव--बड़ी मीठी ताने लगा रहा है । 
[ नाविकका प्रवेश ] 


गाना । 


में हं' नाविक नाव खेवेया | 
गंगातीर रहैया, नदीकों पार करेया॥ मैं० ॥ 
घोर अ'धेरे पथिक बुठाऊ' ओर नाव चढ़ाऊ' | 
संकट विफटसे गंगा पार लगाऊ' ॥ मैं० ॥ 
युधि०--चलो नाविक, हमलछोग भूले भटके मुसाफिर हैं ; हम- 
लोगोंको रास्ता बता दो ओर गंगाके पार लगा दो । 


[ सबका जाना | 
डाप | 
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कलम कक 
दृश्य पहला 
हैं "७०४२० ४०२२५ 
पथ 
| ऋृष्ण॒का प्रवेश ] 
गाना । 
भक्तहि जीवन प्राणमम, मक्तहि:मोहि सुखदेन । 
झुनि भक्तन की टेर को, चखित्तमें रहे न चेन ॥ 
गज़ की अरज़ सुनत दम घाये भमक्तन फो दुख टारा है। 
धरि नरखिद को रुप दमीने जन प्रह्मद उबारा है॥ 
जब जब बविपसि पड़ी भक्तन पे तब तब तिनको तारा है। 
भक्तन के दित वेष विविध विधि समय २ पर धारा है ॥ 
भक्त बुलाये, जमी प्रेम से, तभी जायें उनके .दुखको दुर भगायें 
अदा ! मेरा परममक्त विदुर सिक्षारनके: लिये दूर निकल गया 
है। रास्ते की थकावट से उसका शरीर चकना चूर हो 
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गया है। सिक्षा की कोली लिये बड़े मुश्किल से वह आगे 
को पैर बढ़ा रहा है ओर मेरे नाम की रटन लगा रहा है। 
भला, ऐसे समय में में क्यों कर चेन पाऊ' ? नहीं, इसी 
दुमजाऊ' और अपने भक्त की तकलीफ दूर कराऊ' । अहा, 
वह इधर ही आ रहा है। हाय, मेरे रहते मेरा भक्त कितना 

दुःख पा रहा है। अच्छा, अभी ज़रा बगल में छिप जाऊ'। 
( साइड में छिप जाना ) 

[ भोली लिये धौरे २ विदुर का झाना | 

विदुर--नारायण, नारायण, अब कबतक कमेके वन्धन में पड़ा 
रहूंगा | कबतक पापी पेट की पीड़ा सहता रहूँगा? फब- 
तक पाप पुरी कुरुपुरी में घर्मात्मा पर अन्याय और अत्या- 
चार का वार देखता रहूंगा! मघुसूदन | अब तो सहा 
नहीं जाता, तुम्हारे बिना सारा संसार है असार दिखाता। 
प्रभो | तुस्हारे मऩनोहर स्रति की छाया कबतक पाऊमा ! 
कब उस आनन्द सिन्ध में गोता लमाऊंगा ? ओोह, अब तो 
आगे चक्ला नहीं जता | कृष्ण, कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 
( विश्राम करना ) 


ऋुष्ण--(स्थगत ) पवन देव! बहो, बहों, धीरे घीरे बहो। 
मध्याह के ताप को दूर करते हुए बहो। मेरा सक् रास्ते 
की थफावट से विधाम कर रहा है। विदुर, तुम यहीं 
अच्छी तरह विश्ञाम क्रो। में तुम्हारी फोली कुट्ोमें पहुचा 
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आता ह' ।( फोली लेना ) यदि आज कृष्ण भारस्वरूप 
अपने भक्त की कोली न उठायगा, तो उसका नाम उसके 
भक्तों के पास क्यों कर रह जायगा ! 
विदुर ! 
उठाकर माथ पर भोली में तेरे साथ जाऊ'गा। 
तुम्दारे वास्ते खुद में सभी दुख को उठाऊंगा ॥ 
न झोली छूके दोगे तुम जो मुर्ू को देख पाओगे । 
इसी से साथ चल कर भी न अपने को दिखाऊ'गा ॥ 
( छिपना ) 
विदुर--ओह ! अमी तक नारायणकी पूजा हुई ही नहीं और मैं 
सोने चछा था। नारायण, नारायण | ( उठना ) क्या हुई ! 
विदुरकों सिक्षा की कोली कया हुई ? कौत लेगया ? दया 
मय ! यह तुम्हारी केसी लीला है! अच्छा, बहुत अच्छा 
किया, में आनन्द हू॑'। भाज़ में और पदुमा दोनो जने डप- 
वाश ही कर जाऊ'गा। इसमें हजें ही क्‍या है ? विदुर की 
मिक्षा से दीन द्रिद्‌ गुजर कर। तुम्हारी इच्छा पूरी हो | 
जाऊ', अब नारायण की पूजा में मन लगाऊ । 
( ज्ञाना 2 
करष्ण--(स्वगत) चलो भक्त, चलो, यह में भी तेरे साथ चला | 
( बिदुरके पीछे २ कृष्णका जाना ) 
( पठाक्षेप ) 
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५ द्श्य द्सरा ह 
0 8 
रूथान--मार्ग | 
( अलबेला दास इत्यादिकोंका गाते हुए प्रवेश ) 
भजन 

( तज़ं--ख़बर नहीं है पछकी ) 
मनरे राम भजनमें रमिजातनकी खबर नहीं पलूछनकी । टेक 
माया मग में ज़ग अर्ूराना सुरत नहीं सुरपति की | 
जब यमराजा जांच फरंगे, छुटेगी सबकी सनकी |॥तनकी॥ 
गुरूजन, परिजन, कुटम कबीला, लीला है व भर की । 


घन दोलत सब छ टजायेंगे, शानशोक सब मनकी || तनकी॥ 
अन्त धस्मे ही संग चलेगा, और चीज न जग की | 


चार दिनन फी जगत चांदनी पुनः रातहै तमकी ॥तनकी॥ 
त्यागों मन कट ऋूठ मोह को, ऋॉकट कोदो भैटकी। 
जगन्नाथ जगदीश भजो “शिव”'ज्ञय जय कहु जगपतिकी ॥तनकी॥ 
अलछ--क्यों जी टंकोर दास, तुम्रतो इस नगर में बहुत दिनों 
तक ठदरे थे,कहसकते हो फावरमरूका कौन सा मकान है?! 
थं-- हां महाराज | कद क्यों न सकता ह'। इसी महल्ले में तो 
मेंने बारह चर्षतक मुंशी भोटंहू झाझ बाबू नामक एक 
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नकल नवीस के यहां टहलू रहा था। एक दिन मालिक ने 
मुस्ते मारा भोर पिताजी ने भी बहुत कुछ भरता घुरा कहा 
बस क्रोध में आकर मैंने जाकर लंगोटी पहन छी और एक 
साध्‌ के यहां जाकर जो अगले पेड़ के नीचे ठहरे थे डंडा 
माला लेलिया | मेरा घर सी यहां से निकट ही है जहां 
में ने अपनी स्री को छोड़ द्या था। ( सु'द फेर कर धीमे 
धीमे रोने और सुसकनेका नाट्य करता है ) 

अल०--रोते क्यों हो ? कया घर का मोह माया घिर आया ! 
साध्‌ होकर भी रोना ? क्‍या साधु होनेमें गृहस्थी से कम 
आराम है? घरमें तो रहने से तो दुखही दुख रहता है। 
यदि तुम डंडा लंगौटा छेकर खाधु न बने होते तो अब 
' नकल्‍र नबोस साहबका जठनहीं खाकर खुश होते रहते । 
मत रोओ चुप होजा | देखो आज ऐसा ढब लगाता ह' कि 
जन्म भर के लिये ऋंकूट दूर हो जाता है। व 

टं--नहीं नहीं, रोऊगा क्‍यों रामजी के आखसरे से, कुछ याद्‌ 
पड़ गया था रामजीके आसरे से । 

[ चम्पा का प्रवेश ] 

अर--क्यों चम्पा तेरे मालिक का घर इसी जगह है ! 

खं--मदाराज | दरुडवत | आइये यही मकान है। मालकिनी 
जी आपके दशेनकी प्यासी बड़ी देरसे राह देख रही हैं । 

अरछू--अच्छा चलो, में भी तो दशन देने को चढा आया । ( पट 
परिवतेन | स्थान शांतिका घर | शांति बैठी है। ) 
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चं->मालकिनी ! येही महात्मागण हैं, जिनके दशेन की प्यासी 
.. तू आप इन्तज़ारी में बेठी हुईहै।. 
शां-- महाराज को दण्डवत्‌ । द 
अ--देखी ! पतन फलो दूधन नहाओ 
 शॉ--संब कृपा आपही की सरकार ! 
दों--इसमें कया सक ?... 
४-- बिलकुल ठीक शमजी के आसररे से । 
 अ--देवी तू बड़ी भाग्यवती है । तेरी लिलाट की रेखाएं द ही 
पड़ी हैं।... क्‍ 
शां--महाराज ! भाग्यवती में केसे ? मुझे तो न दिन चेन है ओर न 
. शत | चौबीसो घंटे चिन्ता ही करने में बीत जाते हैं। 
अ--सो क्यों देवी ? हाथलाओ तो देख सही । ( शांति का हाथ 
. अपने हाथ में लेकर देखता है ) देवी | नये पुराने के संयोग 
से तेरा चित्त उदास रहा करताहे सही लेकिन हस्तरेखा 
... का योग तो ऐसा कहता है कि तुम्हें अब चिन्ता न रहेगी 
.... बहन तू अब बड़ी शान्तिको पांवेगी | देखो तुम्हारे गाल पर 
.... (3'गलीसे गाल छूता है ) तिलवा है। .ऐना मंगा कर. 
_...  देखलों 
. शॉ०- शान्ति मिलेगो ख़ाक। रोज़ दिन तो चिन्ताकी अग्नि 
.... हदयकों दुग्ध कर रही है। कया सुरूसी हतभागिनी 












मंदी पि हक हुक लहर है ३.६ 
शा /+ 
अगस्तजी साधुही थे जिन्होंने समुद्र को चुह्लूमें फरके घोंट- 
गये थे। 
शं। ०--महाराज ! क्या मुझे कभी आनन्द मिल सकेगा ? 
अ०--जरूर, जरूर। यदि मेरा कहा करो तो । 
शा।०--क्यों न करूगी ! जरूर महात्माकी बात मानू गी। 
( एक दासतीका प्रवेश ) 
दासखी०--मालकीनी ! महाराजज्ञी लछोगोंके लिये वारूमोग 
तय्यार है । 
शा०--महाराज ! बालभोग तय्यार है। 
अछ०--( खगत ) हायरे! सारा बात बनकर बिगड़ रहा 
. है (थोड़ी देर ठहर कर ) में फलाहारही करता हूं इन 
छोगोंको पवा दो । 
शो०--चस्पा ! छेजा इन दोनों जनोंको बालमोग पवाओ और 
महाराज जीके लिये फलाहारकी तेय्यारों करो। 
( इंकोरदास और ढोढ़ाई दासको दोनो दासी 
दोनों ओरसे भीतर लेजाती हैं ) 
शा०--तब महराज़ जी ! में केसे आनन्द पाऊ'गी ? 
अ०--यदि मेरी चेली बनज़ाओ तो दिन रात, उठते बेठते, 
सोते जागते, खाते पीते सदा आनन्द्ही आनन्द है। 
शौ०--(स्वगत) ओह । ये तो बड़े भारी महात्मा हैं। अल- 
बत्त ये मेरे दुःखको दूर करके आनन्दकी राह बता सकेंगे। 
इनकी चेली में बन जाऊ'गी और अवश्य बन जाऊंगी | 
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( प्रगट ) महाराज ! चेली केसे वनाइयेगा ? 


अ०--बस मन्त्र पढ़ाकर | 

शो०--तब होइये मन्त्र पढ़ाइये न। 

अ०--यहा नहीं। यहा। तो बहुतसे आते जाते रहते हैं मंत्र 
कोई ऐसी वस्तु नहीं हैं जो बारयाम बताया जाबे । यह 
तो एकान्त स्थानमें बतानेकी चीज है। 

शौ०- अच्छा चलिये दोमंजिलेपर | 

अ०--बहुत खूब । 

( दोनो जाते हैं ) 
( ऋाबर मरूका खासते हुए प्रवेश ) 

हा ०--( स्वगत ) क्या कहूं दवा कर आताह' खासी दूर 
होती नहीं है। प्यारी कहती है कि च॒कि मैं बूढ़ा हो गया 
हू' इसलिये खासी की जड़ उखड़ुती नहीं है। ( कुछ ठहर 
कर) क्या में बूढ़ा ह' ? [ ठहर कर ] नहीं हरगिज नहीं । 
प्यारी मुक्तेबूढ़ा कहती है मजाफ़से । चढ़ती जवानी जिसकी 
होती है उसे ख़ास कर मर्जाकही सूर्ती हैं। 
[ प्रगट ] चस्पा ! चम्पा !! ऐ मंगली !!! जरा हुका बोक 

कर ले आओ। मिंसरिया | कुर्सो छा। इ 
[ मिसरिया कुर्सी छाकर देता है ] 
आऋ५--मिसरिया ! 
मि०--ज्ञी सरकार । 
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आऋा०--देख तो भीतर दरामजुदां छोड़ी सब क्‍या फर रही है 
हुका मांगा सो अबतक न दे गई और मारूफीनी को कहो 
कि भोजन की तय्यारी करें । [ खांसता है। 

[ मिसरिया जाकर लौटता है ] 

पम्रि०--सरकार | भीतर तो कोई लौड़ी नहीं है ओर न माल- 
कीनीही का पता है । 

आऋा०--जरा ठहर कर जाना कहीं भीतर बाहर गई होगी । 

समि०--बहुत अच्छा सरकार | 

आा०--मिसरिया ! 

मि०--जी सरकार | 

आऋ०--कह तो मेरा केस काला है न । 

मि०--खूब है कि। भोरे सैन काला है। 

आऋा०--मिसरिया ! 

मि०--जी सरकार | 

ऋा०--क्या में बूढ़ा ह'? तुम्हारी मारूकीनी मुरूको बूढ़ा 
कहती है । 

म्ि०--( स्वगत ) बूढ़ा) गायका इ'टाके लूटकन। कब्रमें अब ', 
जेंहें तिसका ठिकानाही नहीं लेकिन जबान होनेकी 
ख्वाहिश लगी ही हुई है । 
[ प्रगट ] सरकार अभी बूढ़े केसे ? मालकीनी तो ऐसे ही 
बिन बात बोलती रहती हैं। वे तो मुकोभी बूढा कहकर 
पुकारती हैं। 


ऋा--( खगत ) सचमुच ही सुझे बड़ी तफ्रीबाज़, इशारेंपर' 
उड़नेवाली औरत मिली है। रुपया लगा, तो छगा लेकिन 
एक अच्छी जोर मिल गई। वह तो हमेशह इंसाती ही” 
रहती है। उसकी सब बात दिलकको बहलानेवाली दोती 
है। ( ठहरकर ) लेकिन --- -«* जब वह मुझे बूढ़ा कददती 
है! तब जो दुख जाता हैं | क्‍या में बूढ़ा ह' | ( प्रगण ) मिलख- 
रिया ! देख अ'गनेमें कया हाऊचाल है। मूख लगी है. 
भोजन चोका पानी रछगवाओो और मड़ुलीसे हुका 
भेज दे । 
( मिसरिया भीतर जाकर लोट आता है ) 
मिस०--सरकार भीतर तो कोई भी नहीं है । 
का ०--[ क्रोधित होकर ) कया कहता है शैतान । कोई बहिन 
है अगनेमें। अ'गनेमें नहीं है. तो क्या आकाशमें उड़ गई ! 
क्या वे चूही हैं, कि बिलमें घुल गई' ? 
मि०--सरकार ! विश्वास न हो तो खुद ही चलकर देख ले 
और यदि बात भहूठ पड़े, तो जो कुछ सजा दे'। 
भरा०--अच्छा चछ, देकित देख, अगर बात खिलाफ हुई तो 
तेरी खोपड़ी नहीं बचेगी । 
( दोनों भीतर जाते हैं ) 
का०-- नेपथ्यमें) ओ प्यारी! ओ मैरी प्राण प्यारी]! 
कहां हो १ 
५ ( बाहर आकर इधर उधर खोज करनेका,नाख्य करता 
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करवानेको, धरवारकी खबरगीरी करवानेको, लेकिन दायरे 
भाग्य ! वह चली गई । 
( मिसरियाका प्रवेश ) 

मिस ०--सरकार |! मालकिनी नेहरा तो नहीं गई हैं। 
ऋा०--(कपार पीटकर ) अब कया करु' रे करम कहां गई, 

प्राण प्यारी घुरे क्‍यों छोड़ गई। क्या में बूढ़ा ह', कि 

उसने मुझ छोड़ दिया। ( मिसरियासे ) मिसरिया! 

.. देख तो ललकी पेटी है । 
( मिसरिया भीतर जाकर फिर लोट आता है ) 

मिस०--सरकार पेटी तो हे ढेकिब वह खुली हुई खाली पड़ी 

हे और लोहेका सन्दुक भी खुला हुआ है। 
ऋा०--( अवाक होनेका नाट्य करता है ) क्‍या कहता है पेटी 

भी खुली हुई है ओर सन्दूक भी 
मिस ०--जी सरकार | चढिये देखिये न। 
ऋ०--( कपारक ठोककर ) नाश ! नाश !! ख्वस्थ नाश!!! 

सारी आशापर पानी फिर गया। जन्मभरका कमाया 

खतम हो गया। ( प्रगट ) अच्छा चल तो सही । 

( भीतर ज्ञाकर लोटता हे ओर कलेजेमें मुका मारकर 
गिर पड़ता दे मिसरिया एक हाथमें कमण्डलू 
ओर पक हाथमें एक किताब लिये जाता है 
बाहर आकर ऋाबरमलूकी हालत देख- 
कर अवाकसा देरतक खड़ा रह 
जाता है ओर पीछे उठाकर 


छोन्ला हे ) 
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म्रिस०--( सेठजीके सामनेमें कमण्डल और किताब रखकर ) 
सरकार [ ये दो चीजें घरमें अजनवी मिली हैं । 

ऋा०--( कमरडल देखकर ) बाप रे बाप कोई ठग, साधुवंश 
छुटकर आया था और मेरी सोनेकी चिड़ियेको उड़ाकर छे 
गया। हायरे! क्‍या में बूढ़ा हूँ कि बह मुभ्े छोड़कर चली 
गई ! 
(कितावको छेकर उल्टता है और उसे ध्यानपूर्बक देखकर) 
ओह ओ! यह तो यही हनुमानगढ़ीवाला साध है जो 
पिछले दिनों यहां पोखरेपर ठहरा था। अरे दुषड ! रे पापी ! 
साधु होकर ऐसा कस्मे | अच्छा ठहर तुम्हे में अमी तीन 
तेरह कराता हूं। (मिसरियाके प्रति) मिसरिया घोड़ा गाड़ी 
ठीक कर अभी मैं थानेमें जाकर हुलिया फरता ह' और 
पापीको धूलमें मिलाता ह। 

( मिसरिया भीतर जाता है ) 
का०--(खगत) कहिये तो भरा, साधुका ऐसा कस्मे १ खाधु- 
। ओऑंकी प्रतिष्ठा इंसीलिये न कमती जांती है। ऐसे ऐसे 
बेहदोंकों घरमें रहते क्‍या होता है! जदा बढ़ाया टीका 
लगाया कि साधु हो गये। शेतान ! योग, जप, ध्यानका 
ठिकाना नहीं ओर साधु बन गये, पूजा पाने रंगे । 
[ सिसरियाका प्रवेश ) 
मि०--गाड़ी तेय्यार है, चलिये न सरकार [ 
( दोनों जाते हैं ) 


एमडी. 
रह दृश्य तीसरा ॥$ 
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[ पद्माका कृष्णकी प्रार्थना करते हुये नजर आना ] 
पश्ा--कितना बुलाया, कितना चीट्कार मचाया , किन्तु हाय, 
वह बशीवाला नन्दलाला नहीं आया । कृष्ण, कृष्ण, अब 
में यह माखन मिश्री किसको खिलाऊ' ? जाऊ' उसे यमुनामें 
बहा आऊ' मेरा नीलमणि ग्वालबालोंके साथ यमुना तीर 
पर खेलता होगा | चह माखन प्रिय माखनको जलमें बहता 
पायगा तो उसे अवश्य खायगा। 
फिर तो यह जीवन हमारा भी सफल हो जायगा। 
जब तो यह माखन छाहू माखनफको हमारे खायगा ॥ 
यह कौन ? प्रभु, सिक्षाटन कर आ रहे हैं , किन्तु फन्धों- 
पर आज मिक्षाकी ोली नहीं देखती ह'। तो कक्‍यां अब 
तक़ वे भमिक्षाटनक्रे लिये नहीं गये ? यह क्या १ उनके पांछे 
' पीछे चह कौन आ रहा है ? 


| बिदुर ओर उनके पीछे सिरपर भिक्षाकी कोली 
लिये श्रोकृष्णका आना ] 
० पझा--अरे यह तो हमारा नीलमणि है। प्रभो ! प्रभो ! आप केसे 
निर्देय हैं, आपका हृदय कितना कठोर है। 
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क्यो अच॑भीत हों न आंखें दृश्य ऐसा देखकर | 
देखिये तो हे घरी सिक्षाकी कोली किसके सिर ॥ 
कृष्ण, कृष्ण | तुन्हारे सिरपर यह बोक्धा ! तुम्दारे चांदसुख 
* पर यह पसीना | आओ नीऊूमणि, आओ ; मेरी भोदमें बेठ 
जाओ। ( कृष्णके सिरपरले कोली उतारना ओर गोदमें 
बिठाना ) 
कष्ण--नहीं, नहीं, तुम उनको कुछ मत कहो, मेंने उनको कष्ट 
होते देखकर खुद ही भिक्षाकी कोली उठा ली थी। 
विदुर--द्यामय | दयामय ! यह क्या कर डाला १ इस दाखको 
ऐसे मोहमें फंसाया कि कुछ भी समम्में नहीं आया। 
विदुरके साथ भी यह लीला । 
झृष्ण--नहीं, नही, लीला नहीं। 
बात यह है देख सकता में नहीं दुख आपका। 
आपका दुख है मेरा दुख, खुख मेरा खुख आपका ॥ 
इसलिये में खुद चखुद कोली डठाई आपकी। 
खुद हूं में निश्चिन्त जो चिन्ता हटाई आपकी ॥ 
विदुर०--प्रभो, बचाओ, मुझको पापसे बचाओ, सखंसारके 
तापसे बचाओ । 
बंधनमें इस जगतके कबतक बंधे रहेंगे। 
इन पापियोंका कबतक अन्याय हम सहेंगे ॥ 
कृष्ण०--विदुरज्ञी, भाप मेरी इच्छा पूरी करनेमें फातर हो 
रहे हैं 


< 
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विदुर--नहीं, नहीं, हम अपने ज्ञान खो रहे हैं। प्रभु, आपकी 
इच्छा क्या है , यह समझने में हम अज्ञानान्ध हो रहे हैं। 

कृष्ण--विदुरजी, मेरी इच्छा अन्यायियों अत्याचारियोंका 
संहार फरना और भारतवर्षमें घर्मे राज्यका विस्तार 
करना है| 


गुप्त होता जा रहां है धर्म अब संसार से । 
भक्त पीड़ित हो रहे हैं पाप के व्यौद्दार से ॥ 
साधुओंको कष्ट है दुष्टोंके भत्याचारसे। 
पृथ्वी भी दब रही है पापियों के भार से ॥ 
मर मिटेंगे यह न जबतक युद्ध के मैदान में । 
'घमं का शुभराज्य फेलेगा न हिन्दुस्तान में ॥ 


विदुर-- तो प्रभु, उस कामके अजाममें आप को इस छुद् 
तृण से क्या सहायता मिल सकती है? 
रूष्ण--- बिदुर जी, में कुरुक्षेत्र में आप को साक्षी रख कर 
संसारको बताऊंगा कि पापीको उसका किया हुआ पाप॑ 
ही खा जाता है, दूसरा कोई उसका नाश नहीं करता है। 
विदुर तुम्हारे द्वारा में संसारकों अनेक प्रकारकी शिक्षा 
दुगा। तुम्हारे द्वारा हमारी खारों इच्छा पूरी हो ज्ञायगी; 
किन्तु तुम मेरा साथ न दोगे तो मेरी इच्छा पूरी होने नहीं 
पवेगो | 
विदुए-- तुस्दारी इच्छा पूरी होने नहीं पावे'गी ! नहीं, नहीं, 
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दुरात्मा विदुर ऐसा नहीं कर सकता, वह तुम्हारे कामसे 
कभी पेर पीछे नहीं धर सकता। प्रभु, जो तुम्हारी इच्छा 
होगी, वही होगा। 

कृष्ण--विदुर जी, सुनते हैं, खांडवप्रस्थमें कितना कोलाहडऊ 
मच रहा है। आज युधिष्ठटिरका राजसूय यज्ञ समाप्त होगा, 
चढिये जरा देख आवे । 

प्मा--पहले मेरी गोदमें बैठकर कटोरा भर माखन रोटी सता 
लेना, तो फिर कहीं जाना । 

विदुर-अच्छा, तब तक में भी जाऊ', स्नान ध्यानकर सगवान- 
का भोग लूगाऊ' | ह 

[ विदुरका जाना कृष्णका माखन खाने चला जाना ] 
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स्थान--ज्ुआधर 
[ बिहुर, छतराष्टर, भीष्म, दुर्धाधन, हुःशासन, शकुनि, करण, 
पाणडव ओर द्रोपदी इत्यादिका नजर आना ] 
बिदुर-- ओह । अन्धघेर ॥ अन्धोर !! परमात्मा ! देखा नहीं 
ज्ञाता, देखा नहीं जाता, ऐसा भयानक हथफैर ! भाई, धुत 
राष्ट्र मेंने तुम्हें कितना समभ्ाया कि ज्ञुआ नाशका मूल 
और धमेके प्रतिकूल है ; किन्तु तुम्हारी समभूमें कुछ भी नहीं 
आया। तुम्हारी बुद्धिने ऐसा पंल्‍टा खाया कि तुमने अपने 
हाथों अपने वंशपर कुठार चलाया, सोये हुये खिंहको 
जगाया । 
दुर्योधन-- बस, चुप रहो, यहां तुम्दारे बोलनेकी कुछ मो नहीं 
द्रकार है। यह राजकीय व्यापार है, इसमें केवल राजैको 
हाथ डालनेका अधिकार 
विदुर -- समर गये , समर गये । जिस तरह मरनेवाले रोगी | 
को चेचकी बताई हुई दवा अच्छी नहीं लगती, डसी तरह! 
मेरी बात्तें भी तुम्हें अच्छी नहीं लगती | 
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परदा पड़ा है आंख पर, तुमको दिखाता कुछ नहीं । 
पत्थर पड़ा है अक्लपर तुमको बुकाता कुछ नहीं ॥ 


शकुनि--युधिष्टिरज्णी | अब आप लोग इस वेशको दूर कीजिये, 
और वनको जाना मंजूर कीजिये; नहीं तो अपने श्र्मसे 
पतित हजिये | 

भीम--धर्मे ? इस पापसमामें घमे ? यदि यहांपर धर्म रहता-- 
यदि यहांपरः न्‍याय और अन्यायका विचार रहता, तो क्‍या 
तुम्हारे सप्राव कपटीके कपट खेलका किसी को ध्यान न 
होता ? ओह ! ऐला भयानक दृथफेर | सारा माल इधरसे 
उधर करनेमें जरा सी नहीं छगी देर । 

दुर्योधन--अरे जाओ, जाओ । 


अब तो तुम सब हो चुके, पूरे पूरे फकीर। 
अब वनमें जाकर करो, तेरह वर्ष अखीर ॥ 


दुःशासन--हां, जाओ, जाओ, क्योंरी द्रौपदी । अब तू कहाँ 
वन वन फिरेगी ? मेरे भाई साहबके द्रवारमें रह जा, नाच 
गाकर उन्हे' रिकाना और उनका टुकड़ा पाकर जोचत 
बिताना । 

कणे--वाह यार! नाचनेकी तो खूब कही। आज सचमुच 
नाचनेहीका दिन है। नाचो, नाचो। 

दोपदी--अब चुप हो चारडाल। अमो ठदर, तेरद वर्षके बाद 
आयशगा तेरा काल | * 
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भीम--धैयेधर दुःशासन करू गा में तुम्हारा रक्षपान। 
अज्ञ न--औ कर्णका में मिटाऊ' दुनियांसे नामोनिशान | 
दुर्योधन--अरे जाओ, जाओ, बातें मत बनाओ। अपना सूल्य 
वान कपड़ा छत्ता इधर राओ। 
अज्जुन--आये घमेराज, भीम, नकुछ, सहदेव, अब सब कोई 
शीघ्र पापात्माओंकी इच्छा पूरी कीजिये। पापियोंके 
अ गस्पर्शले हम लोगोंके जो वस्त्र कलुषित हो गये हैं; उन्हें 
खोल दीजिये । 
[ सबका वस्त्र त्याग करना ] 
युधि०-- आजतक छोग किया करते थे आद्र मुरूको। 
सिर पे आंखो पे चढ़ाते थे बराबर मुक्झको॥ 
अब जो तकदीरके पासेसे हैं चक्कर मुरूको। 
लोग फूले न समाते हैं जीत कर मुकको ॥ 
क्यों छुआ खेलके घर वार छूटाया मेंने। 
राज्य कुलमें यह बड़ा दाग लगाया मैने ॥ 
दुर्योधिन--जाओ, जाओ, यह खब रोना धोना वनहीमें जाकर 
मचाओ। 
शकुनि--याद्‌ रखना बारह वषका वनवास और एक वर्षका 
' ,अज्ञात वास। अज्ञात वासमें पता लग जागगा, तो फिर 
वही बारह वर्ष चचवास और एफ वर्ष अज्ञात वास तुम्हारे 
साष्यमेँ आयगा | ' 
युधि०--भाई चलो, अब चन जानेकी तैयारी करें। 
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दुःशा०--तेयारी ! अरे चुप रह सिखारी। अभो सीधे रास्ते 
चला जञा। 
युधि० -- दुःशासन ! अभी ज्ञाता हूं। भाई, इतने रंज क्‍यों 
हीते है। ! हाय ! जिसको में अपने प्राणके समान सममता 
था, वही आज मेरा दिलोज्ञानसे शत्रु दो गया। पृथ्वी ! तू 
फट क्‍यों न जाती ! में तुरूमें समा जाऊ, इन अन्‍्यायियों 
अत्याचांरियोंसे छुटकारा पा जाऊ । 


( मुद्द फेर लोना ) 


भीम-- ('वाहु देखते हुए ) बाहु, अब कुछ दिनोंके लिये धीरज 
धर, तेरद वर्षके बाद तू अपना पराक्रम दिखाना ओर 
शत्रुओंके हृदयकों कंपाना । 

अज्जु त-- ( बालु बरखसाते हुए ) गांडिव ! अधेये मंत होना, 
साहसको मत खोना। “(३ वर्णषके बाद जब चनसे लौट 
आऊंगा तो युद्धके ग्रैदानमें इसी बालुकी वर्षांके समान में 
शत्रुओं पर शर वरसाऊ गा | 

नकुछ--मेरे खुन्दर शरीर! तू अपने अनूपम रूपको १३ वर्ण 
तक भसस्मसे ढका रख | 

खसहदेव--चलिये भाई, हमछोग १५४ वर्ष वनमें गुप्त रहेगे ओर 
चौहतवे' चर्षमें द्वाद्शादित्यके समान प्रकाशमान होंगे । 

द्रोपदी-- रे हस्तिना ! आसामिनी द्रोपदी तेरह वर्णके लिये वन 
को चली। जब में वनसे लछोंद आऊं, तो जिसने हमारी 
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यह दुदंशा की है, उसकी रजस्चला पत्चियोंको जिसमें पंति 
पुत्र हीना कर पाऊ | ही । 
[ द्रोपदीके साथ पच पॉडवका जाना ] 
विदुर-- अन्त्रराज़ | खुना ? पांडवोंकी प्रतिज्ञाओंकोी खुना 
तुम्हारे वंसके मिव्नेकी सूरत होती जाती हे। 
कि जाहिर हर तरह मनकी कद्रत होती जाती है ॥ 
किया है अपने ही हाथोंसे दुर्योधनने सब सामान | 
कि इस फूले फलछे घरमें कट्टरत होती जाती है ॥ 
धृतराष्टु--विदुर, तुम क्या हमें बार-बार पांडवोंका डर दिखा- 
ते हो ? जब देखता हूं तब तुम पांडवॉहीकी बात “उठाते हो, 
हमेशा पांडव, पांडव । पांडवब तुम्हे' बहुत प्यारे हैं, तो 
जाओ, उन्हीके साथ जाओ, मुरूको तुमसे कोई काम नहीं । 
सजय ! सजञ्ञय [! घुरूकोअपने महरूको के चलो। 
। ( क्रोधके वेगमें सजयके साथ जाना ) 
घिदुर--- जाऊगा, जाऊ'गरा और अवश्य जाऊंगा। धर्मात्मा 
पॉडव जिस पथके पथिक हुए हैं, में तुम्हे कहे देता हूं--अब 
तुम्हारे पुत्रोंका निस्तार नहीं--निस्तार नहीं-तेरह वर्ण पूरा 
होनेपर सभीका संहार हो जायगा । 
( जाना ) 
भीष्म, द्रोण, रूपाचायें--नाश हुआ, नाश हुआ, कुरुकुछका 


नाह हुआ । 
( जाना ) 
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शकुनि---- चलो अब चलकर आनन्द मनावें और जी बहलावे' । 

दुःशा ०-- मामा, चलो, आज स्वगंसे उत्बंशीको मगावेंगे और 
उसे रातभर नचावंगे। 

दुर्वोधन--चलो भाई, अब सुखकी नींद सोऊ' और आनन्दित 
होऊ' । 


[ सबका जाना ] 
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स्थान- एक पक्का मकान | 

[ झलबेला दास ओर शान्ति दोनों गाते ओर नाचते हैं 

थियेटर 

दोनों--गाणो नाचो छम्ता छम्र नावो ॥ टेक ॥ 
शां -“-आओ प्यारे आभो, 
अ०-- गले मेरी लूग ज्ञाओ, 
शां०-- प्यारा, न्‍्यारा, रूप तिहारा, दि्लमें देता शूल ॥ गावो | 

( दाई ओरसे टकोर दास ओर चम्पाका गाते हुए प्रवेश ) 
च०-- दिलिदार हमारे, 
८ं०-- तनमन ज्ञान तिहारे, 
च०-- आओ हिलमिल रंग मचाओ, हो हो करके खुश ॥ 
खब--- गावो, नाचो छमा छम नाचो ॥ 

( बाई ओरसे ढोंदाई भगत ओर मगल्लीका गाते हुए प्रवेश ) 
मं०--- दिऊरको शाद करना यार, 
दो०--न दोना मुझसे न्‍्यार, 
_ मं०--दे गल चहियां गावो, नाचो, चेन डड़ाओ खुब । 
सब--- गावो नायो छमा छम्त नावो ॥ 
( दाथमें दवाथ मिल्ला कर ) 
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( इसी बीच चुपकेसे राबर' मरूका प्रवेश । र्ावरमलछ 
ऋूक भाक करके छोगोंका नाच-गान देखता और 
क्रोधित होते तथा लोगोंकों लट्ठले मारनेका 
संकेत करता है। पश्चात भीतर जा 
कर गाना खतम होते न होते 
दो चार पुलिस वालोंको 
साथलिये आता है 
ओर तीनों साधु- 
ओंको हथकड़ी 

लगवाता 
हे) 

#०-- ( जमादारकों संबोधन करके ) जमादार साहव ! रूगा- 
इये दो चार धौर इस पापी साधुको। बापरे बाप 
कहानेको साधु और करनी छुछुन्दरकी। इसीलिये तो 
संसारकी ऐसी हाढत है। 

जमा०-- नहीं साहब मारनेका हुक्म नहीं है । 

का०--(स्वगत) ओह ! पुलिसवाले भी बड़े नखरेबाज होते हैं 
बिना हाथ गरमाये किसीका कुछ सुनतेही नहीं । ( जेबसे 
कुछ रुपये निकालकर जमादारके हाथमें धरकर ) होइये 
भापकी दस्तूरी मिलगई न, अब कीजिये शैतानोंको हलुआ 
हेंरान । 

जमा०-- ( पुलिखोंकोी संकेत करके ) मारो बदमाशोंको, खोपड़ी 
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तोड़ दो। बदजात कहींके ; वेश खसाधुका और करनो 

खमार की | 

४ ( पुलिसवाले मुक्कः उठाते हैं ) 

अल०--( डोटकर ) खबरदार | साधुओंसे छेस्छार मत करो 

नहीं तो शाप दे दू'गा। 
( मुक्का गिरा लेता है ) 

ट०-- जर-जर कर दू गा रामजीके आसरेसे । 

ढो ०-- साधुक्रो ठट्ठा मत समभ्छो नहीं तो ठीक हो जाओगे | 

ज०-- रे शैतान ! तू साधु कबसे ? साधुका यही काम है कि 
पराई र्त्रीको फुसलछा ले ओर दूसरेके धनको ठगले ! 

अ०-- भूठा दोषारोपण साधुपर ? क्या तुम कह सकते हो कि 
मैंने किसी भी गेर शख्सका घन ठगा है अथवा पराई ख्रीपर 
बुरी नज़र फेरी है ! 

ज०-- सबूत सामने रहते भी गर थेथरई? मार बदमाश 
चोद्दाको । 

अ०--मारनेका नाम मत को पहले बाते' खुनलो | 

टौ०--विलकुल ठीक रामजीके आसरेसे | 

रऋा०-- जमादार साहब ! यह विलकुछ पाजी है कि बात बनाना 
तो इसका पेशा है। मारिये इसपर दया करना ठीक नहीं । 

ढो०-- यह बूढ़ा बिलकुल पाजी है। 

अ०--जमादार ! पया तुमने हिन्दु होकर भी ४ सियाराम मय 
सब ज़गज़ानी ” और फिर भी “आत्मवत्‌ सच्बे भूतेषु” 
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को नहीं पढ़ा। हम साधु छोग सब्बेत्र रमन करने वाले 
हैं। सब लोगोंको समान समाव-रुपसे समझते हैं। जेसा 


तुम हो बेखा में ह', जेखा में हूं चेसा ये हैं, वह है, थे हैं। 
फिर भी इस ओऔरतको, परमात्मा की बनाई इस युवतीकों 
सेठने न रखा मैंने ही रखा, दोनों बराबर है, चरन्‌ मुर्ू साथु 
की स्वच्छता, और सद्भावना विशेष रूपसे यह है कि जहां- 
पर यह बूढ़ा इसे जोरूकी नजरसे देखता है वहां में चेलो 
की दृश्सि देखता है । अब कहद्दो में पापी कि यह बूढ़ा 
पापी ! में दोषी कि वह ? 

ऋा०-- जमौदारजी यह बड़ा बतबबुआ है। इसपर दूया 
नहीं । 

जमा०--( अल्वेलान॑न्द्कों दो मुक्का छगा कर ) बदमाश साधु 
की यही नीति है! तुमठोग ठठोली करता है, साधु 
कसे ! 

८ं० “यह सवाल मव कीजिये रामजीके आसरेसे। साधु 
होनेका पूरा प्रमाण इम्नछोग्रोंको-है-रसजीके आखरेसे । पूरा प्रमाण करे-है. रामजीके आसरेसे । 

अ९०- हम लोग दोंनों शाम गंगा सस्‍्नाव करते हैं। कुशासन 
पर कमछासन साथ, आंखोको स्‌द्‌ कर ध्यान धरते हैं। 
विभूति सस्पूर्ण शरीरमें छगाते हैं। गैंडेआ ६ शरीरमें लगा 
हैं। फंमंडलसे पानी पीते हैं, फिर भी साधु कसे 
नद्दीं हैं ? 

2० _आझातको प्रसाद कहते हैं, दालको बेकु'ठी कहते हैं, नमक 
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को रामरलस कहते हैं, तरकारीको साग कहते हैं, फिर साधु 
कैसे नहीं हैं रामजीके आसरेसे तुमही कहो तो जमा- 
दार ? 

ढो०--भारा फिरते हैं मन्त्र पढ़ कर, पेशाब करते हैं, मन्त्र पढ़ 
कर, पनछुआ करके एुक एक टोकड़ी मिट्टी ओर देख _ दस दस 
गगड़ा जलसे हाथ माजते हैं, जितने बार भाड़ा फिरते हैं 
तितने बार स्नान करते हैं फिर जी साधु केसे नहीं हैं।.. 

अ०--किसीका छुआ हुआ नहीं खाते हैं घंटी डुलाकर ठाकुरजी 
को भोग लगाते हैं,ठाकुरजीको सुलाते हैं, जगाते हैं, पन्‍्हाते _ 
हैं, ओढाते हैं, नहराते है, इत्यादि इत्यादि फिर भरी साधु न 
हीं कहो तो यह तुम्हारी ज़बरदस्ती है। 

टं०-- तब क्या साधुको छ'गरी होती है रामजीके-आसरेसे ! 

जमा०-- शैतानका सूरत उल्लूका पट्टा बात बनानेमें तो कप 
है। रेबेहुदे! कह तो कि औरतोंके साथ नाच गान 
करना, ठगेती करना, बकध्यान लगाना इत्यादि काम साधु 
का है ? मार उल्लूको । 


( सब मारते हुए ले जाते हैं ओर फ्ाबर मर तीनों 
ओऔरतोंको आगे आगे किये पोछेले खुश होनेका 
नाट्य करता कुदकता हुआ जाता है) ओर 
कहता है :--- 


राग ०-- चल हारमजादी सब तुमछोग्रोंफा सघोर मेटाता हू । 
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क्या रुपया मंगनीका था। चक्का जेसा नकद भाल तो तेरे 
माय वबापको दिया था | 
( अलग हो, कर खड् खड़ कुल तमासेकेः देख नेवाले एक देश 
सेवकका सामनेमें प्रवेश ) 

दे० से०-- थिक्कार रे बढ़े ! तुमने एक निर्दोष वालाकों नाश 
कर दिया, उसके जीवनको व्यर्थ कर दिया। जब तुम्हारे 
ऐसे बूढ़े व्याह करे' तो लम्पटलोग साधु बनकर परख्ियोंके 
संग रंग क्‍यों न मचावे' और वपेश्याओंकी संख्या इतनी 
अधिक क्यों न बढ़े 


( गाता है ) 
बिगड़ा हिन्दुका समाज ॥ 


साधुबाबा बने रंगीके घर घर जावे" घूस । 

भुठ फूसको बात बनाकर लेते पेसे चुस | बिगड़ा० ॥ 
नव युवकोंका व्याह नहीं हो, बच्चेके घर नार । 

बूढ़े बाबा साठ वरसके, फरे' किशोरी प्यार ॥ बि० ॥ 
लंगरे लूले धक्के खाबे', जो मांगे कुछ नाज । 

हई कई संढ मुकुढे, छो छुप पवि पॉचराज॥ वि० ॥ 
घेद शाखसे नाक सिकोरे' पढ़ते नभेल प्रात। 

पूजा अच्न व्यर्थ वतावे, गप्प करें दिनरात ॥ वि० ॥ 
घरमें नारी व्योही रोवे, रूप अनूप अपार । 

अपने तो जा जूता खरे, रंडोके द्रवार ॥ वि० ॥ 
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शुभ कामोमें जो चन्दा मांगे, देवे' नहीं छदाम। 

पर रंडीके तान तोड़नते अरपत दाम तमाम ॥ वि०॥ 

अबतक चार बनी थी साबिक, थी सुयश जगछाई । 
डसके बिगड़े सिंगरी आज्नत “शिव” समाज सरदढाई ॥बि० 

चैतों चेतो यारो जद्दी नाश नहीं तो होगा | 

सवल्प समयमें नाम मिटेगा, जुटा यहीं संयोगा ॥ वि० ॥ 


( गाते हुए प्रस्थान ) 





0 दृश्य छठा हि | 
कुटीर | 
[ कुन्तो ओर पशञ्माका आना ] 
कुल्ती--बहन पद्मा | यह क्‍या खुनती हू १ दुरात्मा दुर्योधन युद्ध 
की तेयारी कर रहा है । वह हमारे बच्चों के प्राण लेनेपर 
तुला हुआ है। दाय गोविन्द, यह विपत्तिपए विपत्ति नहीं 
सही जाती, यह तकलीफ आंखो देखी नहीं जाती । 
प्मा--दीदी, घोरज घरो, इतना शोक मत करो | 
छकुन्ती--गोविन्द्‌ | अनाथ पांडवोंके एक तुम्हीं नाथ हो। बचाओ 
हमारे बच्चोंके लिये तुम क्‍या उपाय करते हो ? विपद 
भजन ! तुम इस विपद्के समय क्‍यों निश्चिन्त हो रहे हो ? 
दीनवन्घू, क्‍यों दीन को, ऐसो दियो सुलाय । 
करुणा निधि ! करुणा करो, दुख हरो यदुराय ॥ 
पमा--दीदी | डरती क्‍यों हो! वह तीन छोक का स्वामी, अन्त- 
यामी क्‍या कमी निश्चिन्त बेठा रह सकता है ? 
» वह भक्त वत्सल है फहाता भक्त उसका प्राण है। 
निज भक्त के कल्याण का रखता सदा वह ध्यान है ॥ 
कुल्ती--हां बहन, में ग्रोविन्दूपर हो विश्वास किये बौठो ह'। 
नहीं तो ,जिसी समय हमारे बच्चोंको वनवास हुआ उसी 
६ 
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समय मेरा नाश हो गया रहता। वहन पद्मा ! में केसी अभा- 
गिनी हु कि मेरे कारण गोविन्द भी चेन से रहने नहीं पाते 
पॉडवोंके लिये वे क्‍या क्या कष्ट न उठाते ? हाय गोविन्द 
( रोना ) 

पक्मा दीदी, रोओ नहीं | चलो, सन्ध्या स्नान कर गोविन्द 
को फुल और तुलसीदल चढ़ांऊ' और उसीके ध्यान में 
आज रात बिताऊ'। यदि वह सन्‍्तुष्ट हो जायगा, तो हम 
लोगोंका सब कुछ बन. आयगा। दुरात्मा दुर्योधन को 
फौज़ इकट्ठी करने दो | पांडवॉके विरूद्ध पडयन्त्र रचने दो, 
कोई परवा नहीं। 


राखन हारा साइयां, मारिन सकिहें कोब । 
वालन चांका करि सके, जो जग बरी होय ॥ 
( दोनोंका जाना ) 
( श्रीकृष्ण ओर दारुककः प्रवेश ) 
कृष्ण-द्वारुक, देखते दो ? यही भ्क्तवर दिदुर की कुटी है। 
देखो, यहां पर केसा सस्‍्वभाविक सोन्दर्य छा रहा है जो 
सँजमहलोंसे बढ़कर भी मनको छुभो रहा है। देखो 
दासक, भर के निकट किस तरह मान, अपमान हिंसा, 
देष ओर असभिमान का नामोनिशान रहने नहीं पाता । इसी - 
लिये भक्त का दिया हुआ तुरुशी चन्दन मुझे असक्त के दिये 
हुए मणि मुक्ता से भी अधिक सुल्यवान्‌ बुन्दता है! बत्ख 
आज में तुम्हें दिखाऊ'गा कि किस कारण आज़ दुरात्म्य 
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दुर्योधनकी राजमहता छोड़ कर में विदुरकी टूटो फूंटी 
झोपंड्रीका अतिथि होने चला हू'। विदुर-विदुर महात्मा 
विदुर । 
नेपथ्य में प्मावति-कौन ? मेरा कृष्ण ? आती हुं चांद । 
दारूक--यह क्या प्रभो १ वह कौनसी र्रमी दिखा रही हैं जो 
कृष्ण कृण करते हुए. इस तरक पागल की तरह दोड़ी 
आरही है। 
करृष्ण--दारूक, यह महात्मा विदरकी धर्मपत्नी प्मावती 
हमारा कंठस्वर पहचान कर प्रंम से विद्धल हो दोरी आरही 
है । जाऊ' दारूक, आगे मेंही जाकर उसके चरणों में शीश 
ऋफाऊ। अदहा-हा--केसी उन्मादनी भक्ति है? कसी 
अपूर्वे भक्ति है। समस्त संसार के देखने की वस्तु है। 
( वेग से प्रस्थान ) 
दारुक--सचमुच, देखने की वस्तु है। देखो, देखो, ऐ संसारके 
नासियों । देखो । 
भक्ति यही बल जाहदि के, रजि कय प्रशु गोलोक | 
आये यहि भूलोक में, हरण भक्त उर शोक ॥ 
( कृष्णकों गोदमें लिये पद्माका प्रवेश ) 
पश्चा-- जीवनंधन ! आज तुम्हारे गरेहरे पर यह उदासी क्‍यों छा 
रही है १ तुम्दारी मोदनी सूरत साचरी सूरत कुम्हलाई हुई * 
क्यों दिखला रही है ? 
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कृष्ण--बड़ी भूख छूग रही है। आज़ खसबरेसे अभी तक कुछ 
नहीं खाया है। ज्ञाओ, खानेके लिये कुछ के आओ । 

पद्मा--भूख लगी है १ (सुवगत) कहां ज्ञाऊ' ? क्या लाऊ' ? हाय 
कृष्ण | इस भिखारिणीके घरमें क्‍या हैं जो तुम्हें खिलाऊ" 
प्रसु भी अबतक भिक्षारन करे न आये जो यह अभमा- 
गिनी कृष्णतो ओर नहीं तो एक मुद्दी अन्न सी खिलाये। 
( प्रगट ) बेठो कृष्ण ! इस कुशके आशन पर बैठो। में 
जाती हू देखू , घरमें कया दू ढ़ पाती है । 

( जाना ) 
दास्क--प्रभो ! यह मिखारिणीके साथ क्‍या छलना करते हो ? 


दुर्योधनके घर राज भोग छोड़कर फ्या एक मुद्ठी अन्नके 
लिये मरते हो !? 


क्ृष्ण--दारुक | दारुक !! तुम फिर उस धन गवित डुरात्मा 
दुर्योधनका नाम छेते हो ! उसके घरमें राजभोग नडीं-विष- 
भोग होता है। मेरा भक्त जो कुछ मुस्हे देगा उस्रीको में 
अम्छत समझ कर खसाऊगा। 

( उदुआन्तकी तरद कुन्तीका प्वेश ) 

कुन्ती--कृष्ण, कृष्ण, हमारे बच्चोंको बचाओ, दुर्योधनके हाथसे 
मेरे बच्चोकी बचाओ। हमारे वच्चोंको ढादके घरमें खुला 
क्र उसमें आग लगानेसे, छलसे जूआफे खेलमें हार कर 
शनफो चनघासी करनेसे, उस दुरात्माकों सन्‍्तोष न हुआ 
तो अब चह उनसे लड़नेके लिये लड़ाईकी तैयारी करने चला 


श््दे महात्मा विदुर 
९१९९ 
दै। हा युधिष्ठि,, भीम, अजु न, नकुल और संहदेव। तुम 
छोग उस सीषण युद्धसे किस प्रकार रक्षा पा सकोगे १ 
( मुच्छित होना ) 
कृष्ण-- अरे यह क्‍या ! मुच्छित हो गई ? अरी फूआ ! दू 
चिन्ता न फर, इस वार दुर्योधनका वंश सहित संद्दार दो 
जायगा और पाण्डवॉंका उद्धार हो जायगा। 
आप अपना पाप कौरव दंशको खा जायगा। 
पाण्डवोंका धर्मेसे जेका ध्वजा फदरायगा ॥ 


कुल्ती--सच कहते हो कृष्ण ! 

कृष्ण--- हां फूआ, सच कहता हू'। तुम अभी जाओ, पञ्मा मेरे 
लिये कुछ जाना लाने गई, उसे जल्द बुलाओ। 

कुन्ती--पद्मा खानेके लिये क्या छायगी ! डसकी टूडी फूटी 
कोपड़ीमें है ही क्या ? ग्रोपाल | आज तुम्हारी राज रानी 
फूआका यह दाल है कि वद एक मुद्दी चाचलके छिये बेहात्ठ 
है। जाऊ, देख', अमागिनी पश्मा क्या करती हैं। 

( जाना ) 

दारुक--प्रपु | अब देखा नहीं जाता देखा नहीं जाता । गोपाल 
आज राजरानीका यह हाल ९ 

कृष्पा-- क्‍या दाल यह द्वाल तो कालका है। देदीकों इससे 
क्‍या सम्बन्ध 





| पत्नाझ प्रवेश ] 
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पश्मा--आओ कृष्ण, आओ, मेरी गोदमें बेठजञाओ | में तुम्हें यह 
पक्का केला खिलाती हु॑', इसे खानो। 
( केलाका सार फे क कर छिलका खिलाना ) 
कृष्ण--- अहा ! 


कैसा मधुर है स्वाद ऐसा अबतक पाया नहीं । 
इन प्र मके हाथोंसे ऐसा प्रेम फल खाया नहीं ॥ 
( कन्धेपर कोली लिये विदुरका प्रवेश ) 
विदुर---यह क्या ? यह कया ? विदुरकी, कोपड़ीमें श्री कृष्णचन्द्का 
उदय ? यह क्या पद्मा, यह क्या करती हो | प्रेमके आवेश 
में आकर क्या करती हो ? केलेका सार फै'क कर प्रभुके 
मुखमें केलेका छिछका धरती द्वो ? हाय ! प्रधु भी उसरोको 
खुशीसे खा रहे हैं। पद्मा, पद्मा, तूने सर्गनाश किया सर्जे- 
नाश किया | 
पश्मा-- हैं--में क्या कर रही हू ! प्रभुके मुखमें केलेका छिलका 
धर रही हू' ! कृष्ण, कृष्ण। क्षमा करना। क्षमा करना। 
इस असागिनीके दोषको हृद्यमें न धरना । 
कृष्ण--नहीं, नहीं । अरे ग्रैने तो तुम्दारे दाथोंसे अमृत आया है. 
तुम्दारे केछे के छिलकेमें अम्छृतका स्वाद आया है। 
विदुर--प्र8, क्‍या तुम इसीसे दीनवन्धु द्यासिन्धु कदलाते दो ! 
'कृष्ण---असी क्‍या यद सब बाते' बनाते हो ? क्‍या इसीसे मेरी 
भ्रूद्त मिटाना चाहते हो १ तुस अमी मिक्षा मांगकर आये 
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हो, दो मुस्दे एक मुद्दों चावल दो जिससे में खाऊ' ओर 
अपनी भूख मिदाऊ । 

विदुर--( स्वग॒त ) हाय, आज़ विद्रके भाग्यमें चावल भी नहीं 
बदा था आज सिक्षामें एक मुद्दों खुदी मिलो है, उसे में 
प्रभुको क्‍यों कर दू' ! 

छुष्ण--दो न, में भूखसे व्याकुल हो रहा ह'। ओह, विदुर तुम 
कितने निदुर हो । 

विदुर--लो प्रभु, तुम्दारी यद्दी इच्छा हे तो छो । 

[ देना ] 

कृष्ण-को । ( छेकर खाना ) फूआ, पानी दो। ( पद्माका 
पानी देना और कृष्णका पीना ) ओह अब मिजाज सन्‍्तुष् 
हुआ। अब फूआ', जो खुद्दी वच गई है, उसे हो जाओ 
और भात बनाओ । आज हम यहीं रात वितायेंगे; करू 
पच पांडवॉके लिये पंचग्राम मांगनेके हेतु कुर सभाको 
जायेगे। 

विदुर--- प्रथु | यह एक मुद्दी चावल क्‍या करेगा ? किस किस 
का पेट भरेगा | 

छष्ण--सबका पेट भरेगा। 

विदर--क्या फिर सिक्षाटनफो जाऊ' ओर कुछ अधिक चावरू 
माँग लाऊ' १ 

कृष्ण--नहीं, कोई जुझुूण्त नहीं। भक्तवर ! इस सनन्‍्ध्याके 
समय तुम कहां जाओगे, किसके दूर कि ठोकर खाओगे १ 


महात्मा चिदुर श्झेई 
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बलो, कुटीमें चल कर अभी आराम फरे'। 
विदुर--जैसी आज्ञा | 


गाता । 
नाथ चरित तव समझ न आबे ॥ 


मोद सहित रूय गोद यशोदा माखन जांहि खिलावे। 
राजभोग तजि सोइ बविदुर घर चावल खाबे ॥ 


( सबका जाना ) 
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पहाड़, जंगल । 


| रण रड्िनो सगवतीका प्रचेश ] 

भगवती-- चले, चले, कुरुक्षेत्रमें घमसान युद्ध चले, द्निरात 
युद्ध चछे। इन महापापी कुटिल कुचकी क्षत्रिय राजोंका 
संहार हो जाय-भारतवर्षमें धर्मेराज्यका विस्तार हो जाय । 
युद्ध, युद्ध, चले, चले, घमसान युद्ध चले, दिन रात युद्ध 
चले । हा:- हा, युद्ध--युद्ध--युद्ध । 

( बेगसे विजयाका प्रवेश ) 

विजया--यह क्‍या मा ? यह क्या फरती हे? अद्ददास कर 
पागलूकी तरह केवल युद्धू--युद्ध बकती है। कभी केलाश 
पर्वेतपर जाती हैं, तो कभी कुरुक्षेत्रका दौड़ लगाती है । यह 
क्या महादेवि। 

भगवती--हाः हाः--कुरुक्षेत्रमं खूनकी महानदी बह रही है। 
उसमें भक्त अज नको लेकर हमारा नोलमणि नाच रहा है। 
हा; हा:--कृष्ण, कृष्ण, नाचो, नायो। में भी तुम्हारे साथ 
नाचती हू । 

विजया--क्या बकती हो मा ? चलो, केलाश पर्वेतको चलो | 


कक 
हक 
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भगवती--दूर पगली । भरी देख, यह देख। कुरुक्षेत्रमं युद्ध 
का द्वश्य देख । 
जूऋत है योधागण ऋ'ड ऋु'ड रुड मड, 
थरती पे पकड़ तलवारके वारमें । 
धरि धरि घोर पुनि पुनि वखीर धावे; 
वोरन पर भोर जेसे धावे' मधुप्यार में ॥ 
काहूको कटत हाथ, काहूको कटत माथ, 
युद्ध अति ऋ ध होत, वीरोंकी हुड्डारमें । 
लह्ुकी घारमें तैरत हैं अड़ भड् होय, 
जेसे मछली ओर कछुये पानीकी धार ॥ 
[ नेषथ्थमें--रोनेका आवाज ] 
विज्या--- मां | यह फौन रोदन करता हे? ओह. इसे सुनकर 
तो कल्ेजा फटा जारहा है। 
भगवती-- विजये | यह कोरवोंकी स्त्रियां पतिशोकसे व्याकुल 
हो रही हैं; अपने फूटे भागपर रो रही हैं। अमागिनी कुरु- 
नारी गण ! रोओ, रोओ खूब रोओ। आज तुम न रोओगी 
तो और कौन रोयेग। ! 
विज्ञयया--तो क्या मां ! कोरवोंका नाश हो गया १ 
भसंगवती--हां विजये । आज"“अठारह दिनके वाद कुरुक्षेत्र का 
थुद्ध समाप्त हुआ। कौरवोंका नाश हुआ। देवों, 
महर्णि व्यास पुत्र शोकसे शोकित धृतराष्टुकों सान्त्वना दे 
रहें हैं (: देखो, चह हमारा नींलम्रणि अब द्वासकाकों चला । 


१३६ महात्मा विदुर 
+शकशकी 


वज्ञवा--- चलो, अब हम छोग भी केलाश पर्वेतको चले' | 
भंगवती--देखो विजये ! यह मद्दात्मा चिदरकी कुटी है । देखो, 
विदुर रुपी यम यमराज्यको जानेकी तेयार कर रहा है । वह 
देखो, महात्मा विदुर महाप्रस्थानके लिये गंगातीर चले । 
निज काम पूरा करलिया आकर बिदुर इस छोकमें । 
अब जा रहा है स्वगेंको वह तज सम्ीको शोकमेँ ॥ 
विजया- मा ! यह क्या ? महात्मा विदुर घर्मरोज्यकी मूर्ति 
धारण कर यमराज्यको जा रहै हैं। 
भगवती-- विजये ! जानती नहीं ? मांडव्य ऋषिके शापसे खुत्यु- 
पति यमने विदुरका रूप धारण कर कु् कुलमें जन्म लिया 
था। वह देखो; धमेराजके मिलनसे निरानन्द्‌ यमराज 
सभामेँ कितना आनन्द मच रहा है। गाओ--विजये-- 
गाओ धर्मका विजय गान भाओ 


गाना। 
मिटा पापोंका भार, सुखी है संसार । 
खुखसों रहे' सत्पथ गदे' फेले जगमें धरम, 
नाचे गावे' मनावे' धरमकी जय सब ॥ 
सच-- बोलो; जय धर्मकी जय |] 
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हमारे यहांसे निम्नलिखित उत्तमोत्तम 


पुस्तकें मंगाकर पढ़िये 
भारतभारती १) 
जयद्रथ वध ॥) 
हिन्दी भाषा सार ॥) 
भारत ओर अड्डूरेज १॥) 
प्रवन्ध पारिज्ञात (०) 
संसारफी क्रान्तियां १6) 
गांधी गुण दपंण ॥/) 
आनन्द मठ १॥) 
सहित्यालोचन सादा ग्ले 
वोलशेविज्म १४) 
गांधीजी कोन हैं ॥) 
राज्य सम्वन्धी सिद्धान्त. १॥) 
पञ्ञाव नर हत्याकारड ह£ ) 
विहारी वोधनी श) 
राम चन्द्रिका श्) 
राहिमन विलास |) 
प्रिय प्रवास २) 
नवयुवकों स्वाधीन वनो ॥) 
काद्म्बरी ॥) 
ठेठ हिन्दीका ठाठ ॥) 
मिलनेका पता--- 
हिन्दी साहित्य काय्यांलय 
लहेंरिया सराय ( द्रभंगा ) 


तथा ओऑंकार पुस्तकालय, लद्देरिया सराय 


